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गांधी गीता 


गीता सुगीता कर्त्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। 
या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृता 11 


(2 


लेखक 
डॉ० गौरीशंकर गुप्त 





राष्ट्रपिता प्रकाशन 
गायघाट, वाराणसी-२१००१ 
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प्रकाशक 
स्वत्वाधिकारी 
राष्ट्रपिता प्रकाशन 
dio १/६-ए, गायघाट, 
वाराणसी-२२१००१ (SoHo) 
( दूरमांषः ३३२२४० ७ ३३४७१७ ] 
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प्रथम संस्करण 
३० जनवरी, २००० ई० 


(2 


0सर्वाधिकार सुरक्षित 


Q 


मूल्य: पैँतीस रुपये 


कुसुम ऑफसेट 
० 89/2900, कतुआपुरा, वाराणसी 
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T Ta उन्हे समरित, 
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पुरोवाक्‌ 


बापू और उनकी दिनचर्या" के प्रणयन के साथ ही मन में 
यह संकल्प कर लिया था कि भगवत्कुपा हुई तो कभी गीता के 
प्रति अभिव्यक्त गांधीजी की धारणा से जनसाधारण को परिचित 
कराने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र कृति प्रस्तुत करूँगा। संकल्प के 
मूर्त रूप लेने का अवसर अब आया और यह 'गांधी गीता' के रूप 
में आप सबके समक्ष निवेदित है। इसे राष्ट्र को समर्पित करते हुए 
मुझे हार्दिक सुखानुभव हो रहा है। 


. गीता के सभी श्लोक अपने आप में प्राणवान्‌ 8, प्राण और 
आत्मा के उपजीव्य BI इनके सहारे अनंत काल तक अनंत 
भगवान्‌ की तरह रहा जा सकता है; किन्तु गीता में वर्णित योग 
साधनाएँ मानव की सुप्त बुद्धि के परे हैं। राग; द्वेष अपने-पराए 
के चक्कर में पड़े प्राणियों के लिए तो ये और भी दुर्गम्य हैं। इसकी 
प्राप्ति के लिए प्रथमतः समत्व योग की साधना ही अत्यंत कठिन 
है। इसे साध लेनेवाला साधक गीता के परमास्वाद से परिचित 
होकर शनै-शनै उस परम तत्व का अधिकारी बन बैठता है 
जिसे पा लेने के. बाद, जहाँ पहुँच बना लेने के बाद फिर वह 
आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ता। 


गांधीजी ने गीता का सम्यक्‌ अध्ययन किया था, उसके 
श्लोको के मर्मोद्घाटन की तह तक जाकर सुधाविंदु का पान 
किया था; किन्तु इतने पर भी वे उसमें पारंगत होने का दम या. 
दावा नहीं थे: क्योंकि कब कौन-सा रहस्योद्घाटन किस 
श्लोक से किस तरह किसी साधक में हो सकता है कहा नहीं जा 
सकता। गीता के बार-बार मनन से बार-बार कथन से बार-बार 
आचरण और व्यवहार में प्रत्यारोपण से साधक के अंतःकरण में 
भिन्न प्रकार की अनुभूति आलोकित होती है। हाँ यह सच है क्रि 
सभी Fer 40 आत्मोत्थान के मार्ग को दशती, कला-कौशल 
से कर्म की ओर प्रवृत्त करती हैं जिससे जीवात्मा का 
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सर्वतोमुखी विकास होता और उसका ईइश्वरसान्निध्य-सुख छूटने 
नहीं पाता / 


गीता के अगरहों अध्यायों की सरल-सांक्षेप्त व्याख्या के 
क्रम में यथावश्यकता गांधीजी की उक्तियों के उल्लेख के अतिरिक्त 
उनके अनासक्ति योग' के सिद्धांत, गीता से प्रथम परिचय के 
साथ गीता के उनके प्रिय श्लोक भी प्रस्तुत कृति में सन्निविष्ठ हैं। 
गीता पर गांधीजी की टिप्पणियाँ भी बहुत महत्व की हैं। उनमें से 
यज्ञ, श्रद्धादि पर प्रकाश डालती उनकी कुछ टिप्पणियाँ भी 
परिशिष्ट भाग में संग्रथित हैं। गांधीजी के एकादश ब्रत' बहुत 
प्रचलित रहे 81 इनके परिज्ञान के लिए पुस्तक के अंत में इन्हें भी 
संग्रथित कर दिया गया है। 


इस पुस्तक की सरचना में गीता के अतिरिक्त गीता माता 
नामक गांधीजी की कृति से जो-कुछ सहयोग ग्राप्त हुआ हे 
wwe लिए लेखक अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता. है। 
गांधीजी विश्ववंद्य, SRA Kb महापुरुष थे। उनके 
विषय में आबालवृद्ध को भलीभाँति जानकारी है। गीता विषयक 
उनकी अमुल्य वाणी से जिज्ञासु पाठको को लाभान्वित करना 
प्रस्तुत कृति का उद्देश्य होने के कारण इसमें उनका स्मरण मात्र 
किया गया है। उनके विषय में विस्तार से जानने के लिए लेखक 
की पुस्तक Wn और उनकी दिनचर्या" तथा संक्षिप्त जानकारी 
प्राप्त करने के लिए लेखक की दूसरी पुस्तक गाधीजी की 
दिनचर्या. का अवलोकन करना चाहिये। 


जैसा कि ऊपर कहा गया है, गांधीजी लोकपूज्य महापुरुष 
i आगे की पीढ़ियाँ भगवत्कोटि में रखकर उनकी अभ्यर्थना 
| इसमें कोई आश्चर्य या अतिशयोक्ति नहीं है। इस संदर्भ में 
मुझे लगता है कि विचारको तथा चिंतकों ने गांधीजी को व्याख्यायित 
करते समय उनके देशजन के प्रति क्रिये गये कार्यों पर ही दृष्टि 
रखी है। उनकी इन धारणाओं के प्रकाशन में हजारॉ-हजार पृष्ठ 
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रचे गये किन्तु उन geb की अद्यावधि कमी खटकती है, जिनमें 
उनके थक्तिपरक मंतव्यों को मूर्त रूप दिया गया हो। गांधीजी के 
भक्तिभावसम्पन्न भक्तसाधक के भी एक रूप ने उनके समग्र 
जीवन एवं उनकी कार्यशैली को प्रभावित कर रखा था और 
उसका व्यापक प्रभाव उनके राजनीतिक दृष्टिकोण पर भी रहा है। 
आश्रम्‌ प्रातः-सायंकालीन प्रार्थना, सेवा, त्याग; अहिंसा; सहिष्णुता 
का पाठ एवं प्रवचन, सदाचरण आत्मपरीक्षण और आत्मशुद्धि 
आदि Qvi कर्म हँ जो आध्यात्मिक जयत्‌ के ग्रति उनकी आस्था 
को उजागर करते हैं। इनके बिना वे मानव को अधूरा-अपूर्ण 
मानते हैं। यही एक मार्ग है, जिसमें शनैः-शनैः पूर्णता की प्राप्ति . 
का आनंद उठाया जा सकता है। प्रस्तुत कृति गांधीजी की गीता 
विषयक सरल, बोधगम्य व्याख्या को और अधिक विस्तार तथा 
उससे अधिकाधिक प्राणियों के कल्याण के उद्देश्य से प्रस्तुत 81 
गीता के भावों को समझने, गांधीजी की धारणाओं से लाभान्वित 
होने में गांधी गीता' यत्किंचित्‌ भी सहायक हो सकी तो मैं अपना 
परिश्रम सफल समझुँगा। 


गीता-जयंती, १६६६ Fo -लेखक 
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गांधी गीता 


विषय--प्रवेश 


विकम की आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य के सामने गीता 
का जो स्वरूप था, जिन श्लोकों से वह मंडित रहा, उसी स्वरूप, 
उन्हीं श्लोकों के साथ आज भी उपलब्ध है | गीता पर शंकराचार्य 
से लेकर माधवाचार्य आदि महात्माओं की टीका के अतिरिक्त 
आधुनिक विचारकों, चिंतकों-यथा-पं० मदनमोहन मालवीय, बाल 
गंगाधर तिलक आदि महानुभावों की टीकाएँ, भाष्य अथवा 
व्याख्यान में गीता के गूढ़ अथा की व्याख्या, ज्ञान एवं कर्म की 
प्रधानता को प्रतिपादित करने की चेष्टा की गई है। ज्ञान एवं कर्म 
के अतिरिक्त भक्तितत्व, जिसकी ओर गीता का प्रमुख ध्यान है 
और जिसके संबल से परमतत्व, परमब्रह्म की ओर वह संकेत 
करती है, उस परम श्रेयस भक्तितत्व की ओर उपर्युक्त टीकाकारों 
की चलती दृष्टि के दर्शन होते हैं। गांधीजी ने ज्ञान और कर्म के 
साथ-साथ भक्ति की प्रधानता की ओर ध्यान आकृष्ट करके, उसे 
सर्वजन सुलभ, सरल भाषा में व्याख्यायित करके जनसाधारण के 
लिए गीता में वर्णित ज्ञान और कर्मयोग के साथ भक्ति को 
समझने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। | 

एक स्थान पर यज्ञ के सम्बन्ध में लिखते समय भक्ति की 
ओर मार्मिक संकेत करते हुए गांधीजी कहते हैं-- 

आदर्श तो यह लगता है कि यज्ञ के समय मौन हो। उस 

समग्न जो विचार हो, वह चरखे या खादी-सम्बन्धी- अथवा रामनाम 
का हो। रामनाम को विज त अर्थ में लेना चाहिये। वास्तुव में तो 
रामनाम जाने-अनजाने ही होना चाहिये- जैसे संगीत में 
तम्बूरा पर हाथ जो काम करते हों, उसमें हम एक-ध्यान न हों तो 
रामनाम का Jadi ya रटन होना चाहिये। X X X X यदि यह यज्ञ 
कर्तव्य है तो समय के लिए उसमें लीन हो जाना चाहिये। 
जिसका सारा जीवन यज्ञरूप है, और जो अनासक्त है, वह एक समय 
में एक ही काम करेगा (गीता माता) 


मंत्र .जान लेने से ही मंत्र के अधिष्ठाता देवता के दर्शन 
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नहीं हो रुकते। उसकी पूरी विधि अपने आचार-विचार में उतार 
लेने पर हो उसकी पूरी शक्ति का साक्षात्‌ संभव हो सकता है। 
भक्ति में अनन्यता, तन्मयता अत्यंत आवश्यक है। गांधीजी ने 
भक्ति के इस रहस्य को सुलझाने के साथ-साथ गीता के 
अनासक्ति योग पर भी गहन अध्ययन एवं अनुभव प्रकट किया है। 
इस त्रिगुणात्मंक संसार में रहते हुए भी किस प्रकार अनासक्ति 
योग के सहारे जीवन को परम तत्व से मिला सकते हैं, किस 
प्रकार यह नाशरहित जीवात्मा नाशवान्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, मन एवं 
इनको व्यथित करनेवाले सत्‌, रज एवं तम-तीन गुणों के प्रभाव से 
उद्बुद्ध कर्म शुद्ध सत्त्वमय होकर सच्चिदानंदघन ब्रह्म से अभिन्न 
भाव प्राप्त कर लेता अर्थात्‌ जीव धन्य हो जाता है, इस ओर 
गांधीजी ने गीता से जितना विचार प्रस्तुत किया है, उतना अन्यत्र 
दुर्लभ है। 
गीता कोई गूढ़ ग्रंथ नहीं है। हाँ, गीता के श्लोकों का मर्म 

समझने के लिए मन की सत्वमय स्थिति अनिवार्य है | ईश्वर ब्रह्म 
में प्रीति एवं सांसारिक नश्वरता का बोध होना आवश्यक है | लोभ, 
मोह, राग, द्वेष, काम, कोध तो हों, किन्तु इनकी भयंकरता एवं 
व्याकुलता का अनुभव रहना चाहिये। 

` गीता के प्राकट्य के पहले कोई एक-दो अमलात्मा- 
परमहंस की स्थिति तक पहुँचे मनीषी पुरुषों को ही मानव-तन में 
बैठे अविनाशी, अजन्मा, एकरस रहनेवाला, अनंत प्रकाश से युक्त 
जीवात्मा और अनंत कोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्मा में अभेद दृष्टि 
प्राप्त हो सकी थी। देह और इंद्रियों के धर्म के विषय में 
कोई-कोई ऋषितुल्य व्यक्ति ही भेद-अभेद की de स्थिर रख 
सकते थे, किन्तु गीता की संरचना के बाद से देह, इंद्रिय, 
जीवात्मा, परमात्मा, कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, भक्तियोग, ज्ञान और 
मागवततत्व प्राप्त करके परम श्रेयस की स्थिति तक पहुँच बनाने 
का कर्म-कौशल सबके लिए सुलभ हो गया | गांधीजी ने इसीलिए 
गीता को माता कहा है- 


मेरे लिए तो गीता जीवित माँ है, कामधेनु है। गीता का 
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नित्य वाचन नीरस लग सकता है, क्योंकि उसका मनन नहीं 
होता | वह हमें रोज रास्ता दिखानेवाली माता È, ऐसा समझकर 
पढ़ें तो नीरस नहीं लगेगी। हर रोज के पाठ के बाद एक मिनट. 
उस पर विचार कर लें तो रोज ही कुछ-न-कुछ नया मिलेगा | 
('गीतामाता') EE 

गीता के सतत अभ्यास से सब प्रकार की चिंताओं से 
ES देहाभिमान छूटता और जन्म-मृत्यु का भय नष्ट 

| 


गीता सात्विक, राजस एवं तामसी वृत्ति के लोगों को 
पहचानने की दृष्टि प्रदान करती है। यह एक ऐसे धर्म से परिचय 
कराती है, जिसके सहारे संसार में रहकर भी सांसारिक शत्रुओं से 
रक्षित रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन किया जा सकता है। 
"इसलिए इसके विषय में कहा है- | ; 

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरै: | 
. या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिःसृता।। 

अर्थात्‌- अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या लेना--देना हे, 
बहुत बड़े-बड़े ग्रंथों के वाचन से क्या लाभ हो सकता है- एकमेव 
गीता को सम्यक्‌ रीति से जान लेने की आवश्यकता है- इसे भली 
प्रकार पढ़कर, समझकर, मननकर अपने अंतकरण में इसके अर्थ 
और मर्म को बैठा लेना पर्याप्त है। इस एक गीता के ज्ञान से 
. समस्त ज्ञानभण्डार का प्राकट्य अंतःकरण में हो जाएगा; quif 
यह स्वयं पद्नाभ भगवान्‌ विष्णु के मुखारविन्द से कही गयी है. 
जो साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप È | 

गीता को इसीलिए अँनी बेसेन्ट ने 'लाईस सांग' अर्थात्‌ 
दैवीगीत की संज्ञा दी है। 

द्वापर के अंत में ही कलियुग के दुष्षरिणामों के लक्षण 
दिखायी देने लगे थे। अनाचार, अत्याचार, अन्याय और आतंक के 
साथ-साथ आसुरी वृत्तियों का बोलबाला बढ़ने लगा था। उस 
समय से ही सामान्य मनुष्य के लिए धर्म, अधर्म, कर्तव्य, अकर्तव्य 
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- का भेद मुश्किल होने लगा था। राग, द्वेष, काम, कोध, भय, मोह, 
लोभ का ऐसा नग्न ताण्डव आरम्भ हो गया था, जिसमें पड़कर 
पामर जीव हाहाकार करने लगा था। पामर जीवों को छोड़ दें तो 
सुधीजनों के आगे भी धर्म, कर्म की पुरानी परिभाषाएँ क्षीण 
दिखायी देने लगी थीं। ऐसे समय में भगवान्‌ ने अपने ही अंश 
जीव के उद्धार के लिए देह, इंद्रिय, मन, आत्मा, जगत्‌, जीव एवं 
परमात्मा, प्रकृति पुरुष एवं प्राण तथा शरीर के क्रियाभेदों का 
सम्यक्‌ ज्ञान सबके लिए सुलभ कर देने के उद्देश्य से गीता के 
श्लोको के माध्यम से जीवन, जन्म और मृत्यु का सारा रहस्य 
खोलकर रख दिया। कर्म के विषय में भगवान्‌ ने दो-टूक बात 
कही है कि यदि तू कारणवश कर्म की उपस्थिति को स्वीकार नहीं 
करता तो भी तू इतना परवश है कि अन्ततः तुझे किसी पूर्वकृत 
कर्मबंधन के कारण वह कर्म करना पड़ सकता है | अतः तू निमित्त 
SH रहकर अहंकार को छोड़ और अनासक्त भाव में स्थित रहकर 
कर्म कर- 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 

कतुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌।। 
(गीता १८/६०) 
कलियुग के आरंभ में ही आसुरी वृत्तियों का बोलबाला 
देख सर्वान्तर्यामी परमेश्वर को अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना 
मनुष्यदेह को लेकर अत्यधिक चिन्ता हुई। इस देह में निवास 
करने वाले देही-आत्मा को, जो ईश्वर ही है, की कार्पण्यता में 
पड़कर घोर अधोगति से उबारने की चिंता उनके मन में हुई। 


` ,कलियुग के हजारों-हजार वर्ष गुजर जाने पर जीवों की जो 


मानसिक तथा शारीरिक स्थिति है, बात-बात में घोर निराशा और 
हताशा का जो वातावरण बना हुआ है, राग, द्वेष, लोभ, मोह की 
जो विभीषिका: छाई हुई है, इसका साक्षात्कार वे पहले ही कर चुके 
थे। ऐसी स्थिति में बात-बात पर धर्म-कर्म को निश्चयपूर्वक 
अपनाने में द्रेहेन्द्रियाँ थरथराएँगी, प्रस्तुत कर्म में क्या धर्म है, क्या 
अधर्म है, इस अवधारणा को स्पष्ट न कर पाने से कर्मक्षेत्र में 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


———————— -— — — 


गाधी गीता १३ 


भयावहता व्याप्त हो जाएगी, इसका अनुमान गीता के रचयिता 
महर्षि वेदव्यास और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों को बहुत पहले हो 
गया था। भगवान्‌ के, मुखारविन्द से जीवनदर्शनपरक 
आचार-संहिता का उद्घोष कराकर महर्षि वेदव्यास ने उसकी 
प्रामाणिकता पर मानों पक्की मुहर लगा दी। गीता के श्लोक स्वयं 
पद्मनाभ भगवान्‌ के श्रीमुख से निकले हैं और उनका संकलन 
गहर्षि व्यासजी ने ज्यों-का-त्यों प्राणियों के कल्याणार्थ प्रस्तुत 
कर दिया है। 

गांधीजी ने कलियुग की आसुरी वृत्तियों में फँसे जीवों की 
छटपटाहट का अनुभव किया था, उसको देखा था। उन्होंने 
छटपटाहट के इन क्षणों से उबारने में गीता के श्लोकों को 
चमत्कारी रसायन के रूप में पाया। गीता से परिचित होने के पूर्व 
इन्द्रियों की जिन वृत्तियों के प्रभाव से वे उद्देलित हो उठते, गीता 
की शरण में आने पर उन्हीं वृत्तियों से त्राण पाकर परम शांति 
का अनुमव करते। उनका यह कथन दृष्टव्य है- 

कोई मनुष्य गीता में से अपने लिए आश्वासन प्राप्त करना 
चाहे तो उसे उसमें से वह पूरा-पूरा मिल जाता है। जो मनुष्य 
गीता का भक्त है, उसके लिए निराशा को कोई जगह नहीं, वह 
हमेशा आनंद में रहता है। (गीतामाता” 

प्रस्तुत पुस्तक में गीता के व्याख्यान में गांधीजी के विचारों 
को उद्धृत किया जा रहा है | उन्होंने गीता से जीवन के दैनंदिन 
उपयोग में आनेवाले तथ्यों का मनोयोगपूर्वक अन्वेषण किया था | 
अत्यंत दुःख के क्षणो में उन्होंने उसे माता के समान सहलाते हुए 
और अत्यंत जटिल क्षणों में मार्ग प्रशस्त करते हुए पाया था। वे 
कहते हैँ- 

गीता शास्त्रों का दोहन है। मैंने कहीं पढ़ा था कि सारे 
उपनिषदों का निचोड़ उसके ७०० श्लोकों में आ जाता है। 
इसलिए मैंने निश्चय किया कि कुछ न हो सके तो भी गीता का 
ज्ञान प्राप्त कर लूँ। आज गीता मेरे लिए केवल बाइबिल नहीं है, 
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केवल कुरान नहीं है, मेरे लिए वह माता हो गयी है। मुझे जन्म 
देनेवाली माता तो चली गई, पर संकट के समय गीता माता के 
पास जाना सीख गया हूँ। मैंने देखा कि जो कोई इस माता की 
शरण जाता है, उसे ज्ञानामृत से वह तृप्त करती है। (गीता की 
महिमा) 

गीता के वाचन, पठन-पाठन और मनन में गांधीजी का 
मन इतना रमा था कि वे इसमें जनसमुदाय के कल्याणार्थ 
जो-कुछ पाते, उसका झट प्रकाशन करते, अपने जिज्ञासु जनों 
का समाधान करते और उसके रत्नों को पृथक्‌ नामबोध देकर 
महिमामंडित करते। इसी कम में उन्होंने गीता के चुने हुए 
उपयोगी श्लोकों का एक संग्रह 'गीता-प्रवेशिका' नाम से 
निकाला। गीता के शब्दों का अर्थ, उनका स्थल-बोध आसानी से 
हो जाए, इसके लिए उन्होंने “गीता पदार्थ कोश' की रचना की। 
गीता के श्लोकों में आए हुए शब्दों को तत्क्षण खोज निकालने में 
इससे काफी सहायता मिलती है। 

. गीता में ज्ञान (सांख्य) योग, निष्काम कर्मयोग एवं अनन्य 
भक्तियोग के अतिरिक्त समत्वयोग और अनासक्तियोग का विशद 
वर्णन है। उपर्युक्त योगों में गांधीजी को अनासक्तियोग का 
मर्मोद्घाटन अधिक. हो सका था, तदर्थ उन्होंने गीता :पर 
अनासक्तियोग को लेकर एक स्वतंत्र कृति की अवतारणा की। 
सम्पूर्ण दुःखों के मूल में आसक्ति का होना प्रथम कारण माना गया 
है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य बार-बार जन्मता-मरता है और 
इस आसक्ति का कारण आसुरी वृत्तियाँ हैं। आसक्ति के कारण 
श्रेष्ठ आचरण करने की बुद्धि जाती रहती है। सर्वथा असत्य और 
अभिमान के वशीभूत अनेक चित्त विश्रान्ता मोहजालसमावृताः के 
फेर में पड़कर आसक्तियुक्त मनुष्य बहुविध कष्ट उठाता रहता है। 
गांधीजी ने इस आसक्ति से अपने को बचाए रखने के लिए गीता 
` के परम पावन अनासक्तियोग को सरल-सुबोध भाषा में प्रस्तुत 
किया | प्रस्तुत पुस्तक में उनके इस अनासक्तियोग के व्याख्यानो 
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के भी दर्शन आगे कराए जाएँगे। अभी यहाँ गांधीजी द्वारा गीता 
से ज्ञानामृत प्राप्त करने की रीति, जो 'गीता-बोध' नाम से 
रूपायित की गयी है, का दिग्दर्शन करेंगे | 

गीता का विषय कठिन होते हुए भी थोड़ा मनन करने, 
ध्यान लगाने पर बोधगम्य हो जाता है | गीता-बोध के लिए भाषा 
की कठिनता से कहीं अधिक विषय की कठिनता को समझने की 
कोशिश की जानी चाहिये। गीता को सरल भाषा में व्याख्यायित 
करने के संदर्भ में गांधीजी लिखते È- 

जहाँ विषय ही कठिन हो, वहाँ सरल भाषा क्या कर 
सकती है? इसलिए अब विषय को ही सरल रीति से रखने का 
प्रयत्न करना चाहता हूँ | 

गीता से ज्ञानामृत प्राप्त करने के संदर्भ में वे आगे लिखते 

जिस वस्तु का हम उठते-बैठते उपयोग करना चाहते हैं, 
जिसकी सहायता से अपनी सारी आंतरिक उलझनें सुलझाने का 
प्रयत्न करते हैं, उस ग्रंथ को जितनी रीतियों से, जैसे भी समझा 
जा सके, वैसे समझने और बारम्बार उसका मनन करने से अंत 
में हम तन्मय हो सकते हॅ! 

र न गीता आत्मा को अधोगति में जाने से बचाती है | 
यह तो रूप से अनुभवसिद्ध है कि शरीर में मन के 
अतिरिक्त एक और अनन्य शक्तिसम्पन्न, अनंत प्रकाश-पुंज से 
आवृत कोई रूप है, जिसे हम आत्मा कहते-जानते हैं। मन की 
क्रियाओं को रोक पाना अत्यंत कठिन काम है। इसके आवेग के 
आगे पृथ्वी, समुद्र, आकश का आवेग छोटा पड़ सकता है। ऐसे 
शक्तिशाली मन को अपनी उक्तियों से अगर कोई dq बना 
सकता है तो वह है आत्मा | आत्मा में जन्म-जन्मांतर के संस्कार 
संचित रहते हैं या यों कहा जाय कि जन्म-जन्मांतर के कर्मों का 
साक्षी आत्मा इस जन्म में भी कर्मसाक्ष्य बटोरने के लिए शरीर के 
: साथ योग कर बैठा है। मन आसुरी वृत्तियों के प्रभाव में आ 
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सकता है, किन्तु आत्मा सर्वथा निर्लिप्त, अनासक्त,'उदासीन भाव 
से सम्पूर्ण चेष्टाओं को ग्रहण करता है। मन अर्थात्‌ जीव को भी 
तदनुकूल बनाने की वह प्रेरणा प्रदान करता रहता है। जब इस 
शरीर में रहनेवाला जीव (मन) सर्वथा शुद्ध सत्वमय, समत्व 
बुद्धिसम्पन्न योग से आवृत होकर ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति 
न कांक्षति। समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते II (गीता 
१८/५४) की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तब उसका आत्मा के 
साथ संयोग होता है। तब सही माने में दोनों-जीव और 
आत्मा-जीवात्मा अपने परम प्रकाश-परमात्मा के सान्निध्य-सुख 
की ओर अग्रसर होने लगते है! जब तक आत्मा और मन के बीच 
परस्पर पराङ्मुखता की स्थिति बनी रहेगी, तब तक जीवात्मा का 
कल्याण नहीं हो सकता- अर्थात्‌ बार-बार के आवागमन से 
उसको नहीं मिल सकती। इसलिए शरीरधारियों के लिए 
कौन कविता है और कौन त्याज्य है, गीता में आए हुए यज्ञ, 
श्रद्धामार्ग आदि शब्दों की क्या सार्थकता है, इन सब बातों पर 
गांधीजी ने 'गीताबोध' में विस्तार से चर्चा की है। उससे कुछ 
अश यहाँ उद्धृत किये जाते हैं, जिनसे गीता की महिमा के 
साथ-साथ नित्य नैमित्तिक कर्म में उपयोगी सूत्रों की जानकारी 
मिलती तथा शरीर, मन और इंद्रियों के साथ संयोग होने पर 
स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ की स्थिति बनाए रखने की युक्ति प्राप्त 
ती है। ऐसे अंशों का उद्धरण प्रस्तुत करके 'गांधी गीता' की 
संरचना के पीछे का उद्देश्य पूरा किया जाएगा | 'गीता-बोध' में 
गांधीजी कहते हैं- 
उत्तरोत्तर निष्काम कर्म करते हुए मनुष्य का संकल्प-बल 
बढ़ता जाता और बाहरी कर्म कम होते जाते हैं। कहा जा सकता 
है कि वास्तव में देखने पर उसे इसका पता नहीं चलता, इसके 
लिए उसका प्रदान भी नहीं होता। वह तो सेवा कार्य में ही डूबा 
रहता है | % X X X करोड़ों निष्काम कमों में से ही संन्यास का 
फल प्राप्त करते हँ | वे संन्यासी होने जायँ तो मिथ्याचारी हो जाने 
की पूरी संभावना है और कर्म से तो गए ही-मतलब सब खोया. 
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पर जो मनुष्य अनासक्ति सहित कर्म करता हुआ शुद्धता प्राप्त 
करता है, जिसने अपने मन को जीता है, जिसने अपनी इंद्रियों को 
वश में रखा है, जिसने सब जीवों के साथ अपनी एकता साधी है 
और जो सबको समान मानता है, वह कर्म करते हुए भी उससे 
अलग रहता है- अर्थात्‌- बंधन में नहीं पड़ता। ऐसे मनुष्य के 
बोलने-चालने आदि की कियाएँ जारी रहने पर भी ऐसा लगता है 
कि इन कियाओं को इन्द्रियाँ अपने धर्मानुसार कर रही हैं, स्वयं 
वह कुछ नहीं करता। शरीर से आरोग्य मनुष्य की कियाएँ 
स्वाभाविक होती हैं। उसके जठर आदि अपने-आप काम करते है. 
उनकी ओर उसे ख्याल नहीं दौड़ाना पड़ता। वैसे ही जिसकी 
आत्मा आरोग्य है, उसके लिए कहा जा सकता है कि शरीर में 
रहते हुए वह स्वयं अलिप्त है, कुछ नहीं करता। इसलिए मनुष्य 
को चाहिये कि सब कर्म ब्रह्मार्पण करे, ब्रह्म के ही निमित्त करे | 
तब वह करते हुए भी पाप-पुण्य का पुंज नहीं रचता | वह पानी में 
कमल की भाँति कोरा-का-कोरा ही रहेगा। इसलिए जिसने 
अनासक्ति का अभ्यास कर लिया है, वह योगी काया से, मन से, 
बुद्धि से कार्य करते हए भी संग-रहित होकर, अहंकार तजकर 
बरतता है, जिससे शुद्ध हो जाता और शांति पाता है [९ X XX 

ज्ञान से अज्ञान का नित्य नाश करते जानेवाले के कर्म में 
नित्य निर्मलता बढ़ती जाती और संसार की दृष्टि में उसके कमों 
में नित्य पूर्णता और पुण्यता होती है। उसके सब कर्म स्वाभाविक 
जान पड़ते हैं। वह समदर्शी होता है। उसकी नजरों में विद्या और 
विनयवाला ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, विवेकहीन पशु 
से भी गया बीता मनुष्य-सब समान हैं। मतलब कि सबकी वह 
समान भाव से सेवा करेगा। यह नहीं कि किसी को बड़ा मानकर 
उसका मान करेगा और दूसरे को तुच्छ समझकर उसका 
तिरस्कार करेगा। अनासंक्त मनुष्य अपने को सबका देनदार 
मानेगा। वह सबको उनका लहना चुकाएगा और पूरा न्याय 
करेगा | उसने जींते-जी जगत्‌ को जीत लिया, वह ब्रह्ममय है। 
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गीता के Ine अध्यायों की व्याबव्या 


'गीता-बोध' में गांधीजी ने गीता के अठारहों अध्यायों का 
सार-सक्षेप दे दिया है। हम यहाँ उन अध्यायो के मूलभूत संदेश 


को प्रस्तुत करते हैं- 
पहला अध्याय- पहले अध्याय को ER -विषाद योग' 
की संज्ञा दी गयी है। विषाद अर्थात्‌ दुःख | का.दुःख हम 


सबका दुःख है। उसका ga भी क्या! अपने ही कहे जानेवाले 
लोगों, आत्मीय जनों का -यहाँ तक कि अभीष्ट साधन के 
लिए उन्हें रणभूमि में मार गिराने का दारुण क्षण! यह क्षण 
उपस्थित हुआ धर्मक्षेत्र qaa में, जहाँ एक ओर पाण्डवों की तो 
दूसरी ओर कौरवों की सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी है; 
अर्जुनं के सामने दुःख है तो यह कि कौरव और पाण्डव कोई दो 
नहीं हैं, द्रोण केवल कौरवों के ही आचार्य नहीं हैं, हमें भी उन्होंने 
सब विद्याएँ सिखायी हैं। भीष्म तो हम सबके पुरखा हैं। उनके 
साथ लडाई कैसी? हे कृष्ण! मैं तो इन सगे-सम्बन्धियों से नहीं 
agan | 

गांधीजी ने पहले अध्याय का मर्म कुछ इस प्रकार रखा है- 


धर्मवेदना तथा धर्म-जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं मिलता | 
जिसके मन में अच्छे और बुरे का भेद जानने की इच्छा तक नहीं 
होती, उसके सामने धर्म-चर्चा कैसी? कुरुक्षेत्र-युद्ध तो निमित्त 
मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा शरीर है। यही कुरुक्षेत्र भी है, 
धर्मक्षेत्र भी। यदि हम इसे ईश्वर का निवास-स्थान समझें और 
बनावें तो यह धर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ-न-कुछ लडाई तो 
चलती ही रहती है और ऐसी अधिकांश लड़ाइयाँ मेरा-तेरा को 
लेकर होती हैं, अपने-पराए के भेदभाव से पैदा होती हैं। इसलिए 
मेरे-तेरे का भेद भूलना चाहिये या यों कहें कि राग-द्वेष को 
तजना चाहिये। 


अध्याय- इस भाँति अर्जुन को बहुत व्याकुल और 
जिज्ञासु भगवान्‌ को दया आई | वे उसे समझाने लगे-तू 
व्यर्थ दुखी होता और बिना समझे-बूझे ज्ञान की बातें करता है | 
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जान पड़ता है कि तू देह और देह में रहनेवाले आत्मा को भूल 
गया। देह मरती है, आत्मा नहीं मरता। देह तो जन्म से ही 
नाशवान्‌ है। देह में जैसे जवानी, बुढ़ापा आता, वैसे ही उसका 
नाश भी होता है। देह का नाश होने पर देही का नाश नहीं होता। 
देह का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। वह तो अजन्मा है। वह . 
बढ़ता-घटता नहीं, फिर तू किसका शोक करता है? 

आगे इस शोक को काटने का उपाय बताते हुए गीता के 
माध्यम से गांधीजी ने कर्मयोग को अपनाने पर जोर दिया और 
भगवान्‌ द्वारा समझाई गई उक्तियों का हवाला देते हुए बताया कि 
वास्तव में मनुष्य का धर्म फल का विचार. छोड़कर कर्तव्य-कर्म 
करने का है। % > XX हार-जीत, सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख देह 
के साथ लगे ही हुए हैं, उन्हें मनुष्य को सहना चाहिए। जो भी 
नतीजा हो, उसके विषय में निश्‍चित रहकर तथा समता रखकर 
मनुष्य को अपने कर्तव्य में तन्मय रहना चाहिये। इसका नाम योग 
है और इसी में कर्मकुशलता है। कार्य की सिद्धि कार्य करने में 
छिपी है, इसके परिणाम में नहीं। i हो, फल का अभिमान 
छोड और कर्तव्य का पालन कर; इस योग के अनुष्ठान में 
बहुत कठिन साधना की आवश्यकता पड़ती है। परिणाम का 
विचार ही न करना और कर्म करते चलना सामान्य जीव के वश 
के बाहर की बात है; अतः भगवान्‌ ने इस योगानुष्ठान में 
स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ की स्थिति बनाए रखना आवश्यक बताया 
है। उन्होंने कहा है- 

हे अर्जुन! जिस मनुष्य ने अपनी कामना मात्र का त्याग 
किया है और जो अपने अंतर में ही संतोष प्राप्त करता है, वह 
स्थिरचित्त, स्थितप्रज्ञ, स्थिरबुद्धि या समाधिस्थ कहलाता है। ऐसा 
मनुष्य न दुःख से दुखी होता और न सुख से फूल उठता है। 
सुख-दुःखादि पाँच इंद्रियों के विषय हैं। ५ % % » मनुष्यं की . 
इंद्रियों पर तो विषय नित्य चढ़ाई करने को खड़े ही हैं, अतः उसे 
हमेशा इंद्रियों को समेटे रखना और स्वयं ढाल रूप होकर विषयों 
के मुकाबले में लड़ना है। यह असली युद्ध ÈI XXX X इंद्रियाँ 
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तो ऐसी बलवान्‌ हैं कि वे मनुष्य ष्य को उसके सावधान न रहने पर 
जबर्दस्ती घसीट ले जाती हँ। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों को 
हमेशा वश में रखना चाहिये। पर यह तब हाँ सकता है, जब वह 
ईश्वर का ध्यान धरे, अंतर्मुख हो हृदय में रहनेवाले अंतर्यामी को 
पहचाने' और उसकी भक्ति करे। इस प्रकार जो मनुष्य मुझमें 
परायण रहकर अपनी इंद्रियों को वश में रखता, वह स्थिरबुद्धि 
योगी कहलाता है। इसके विपरीत करनेवाले के हाल भी मुझसे 


सुन | जिसकी इंद्रियाँ स्वच्छन्द रूप में बरतती हैं, वह नित्य विषयों . 


का ध्यान करता है | तब उनमें उसका मन Uu जाता है। इसके 
सिवा उसे और कुछ सूझता ही नहीं | ऐसी आसक्ति से काम पैदा 
होता और बाद में उसकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है | 
क्रोधातुर तो बावला-सा हो ही जाता है, आपे में नहीं रह पाता। 
अत: स्मृति-भ्रंश के कारण जो-सो बकता और करता है। ऐसे 
व्यक्ति का अंत में नाश के सिवा और क्या होगा! XXX 
मनुष्य को कामनाओं को छोड़ना चाहिये। इससे इंद्रियाँ न करने 
योग्य कार्य नहीं करेंगी, आँखें सीधी रहेंगी-पवित्र वस्तुओं को ही 
देखेंगी, कान भगवद्भजन या दुखी की आवाज सुने | हाथ-पाँव 
सेवा-कार्य में रुके रहेंगे, सब इन्द्रियाँ मनुष्य के कर्तव्य-कर्म में 
ही लगी रहेंगी और उसमें से उन्हें ईश्वर की प्रसादी मिलेगी | थह 
सांख्य योग कामनाओं के साथ संघर्ष करने का आहृवान करता 
और उसके साधक को इन श्लोकों के द्वारा बल प्रदान करता है। 
तीसरा अध्याय- संसार के राग-द्वेष-युक्त आचार- 

विचार के बीच शुद्ध सत्वमय कर्म का निश्चय कर पाना कठिन है। 
ऐसी स्थिति में भगवान्‌ Jae अर्थात्‌ जीव के प्रतीक को aga 
अधिक कर्मजाल में न की चेतावनी दी है। वस्तुतः कर्म 
करने के लिए दो ही मार्ग हैं- एक ज्ञानयोग और दूसरा कर्मयोग | 
; छ त mei कित qut 
त्याग की - प्राप्ति होती और न कर्म त्यागकर बैठे रहने से 
सांख्यनिष्ठा यानी संन्यास की स्थिति से भेंट होती और यह भी 
ध्रुव सत्य है कि मनुष्य का कोई भी क्षण अकर्म का द्योतक नहीं 
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होता, बल्कि वह प्रकृति के गुणों अर्थात्‌ सत्व, रज, तम के प्रभाव 
और प्रवाह में परवश पड़ा कर्म के लिए वाध्य हो जाता है । केवल 
कर्मो का स्वप्नजाल बुननेवाला कर्मेन्द्रियों के विषयों का चिंतन तो 
करता है, उनकी प्राप्ति से आनंदित होने की लालसा तो रखता 
है, किन्तु उसकी उपलब्धि के लिए कर्म में प्रवृत्त नहीं होता | 
अन्ततः वह पाखण्डी, मिथ्याचारी और दंभी कहा जाता है । इस 
विषय मेँ गांधीजी ने लिखा है- 


नियत कर्म तेरे हिस्से में आया हुआ सेवा कार्य 8, जिसे तू 
इंद्रियों को वश में रखकर करता रह | आलसी की भाँति बैठे रहने 
से यह अच्छा है। आलसी होकर बैठे रहनेवाले के शरीर का अंत 
में पतन हो जाता है; पर कर्म करते हुए यह याद रखना चाहिए कि 
यज्ञ कार्य के सिवा सारे कर्म-बंधन में रखते हैं। यज्ञ यानी अपने 
लिए नहीं, बल्कि दूसरे के लिए, परोपकार के लिए किया हुआ 
श्रम अर्थात-सेवा और जहाँ सेवा के निमित्त ही सेवा की जाएगी, 
वहाँ आसक्ति या राग-द्वेष नहीं होगा। ऐसा यज्ञ, ऐसी सेवा तू 
करता रह। ब्रह्मा ने जगत्‌ उपजाने के साथ ही यज्ञ भी 
उपजाया-मानो हमारे कान में यह मंत्र फूँका कि पृथ्वी पर जाओ, 
एक-दूसरे की सेवा करो और फूलो-फलो, जीव को देवतारूप 
जानो, इन देवों की सेवा करके तुम उन्हें प्रसन्न रखो, वे तुम्हें 
प्रसन्‍न रखेंगे। प्रसन्‍न हुए देव बिना माँगे मनोवांछित फल देंगे। 
आगे भगवान्‌ ने कहा कि किसी भी अवस्था में कर्म त्याग 
नहीं कर सकता | इसलिए इसी मेँटहै कि आसक्तिरहित 
होकर कर्म में प्रवृत्त हो | इसका सरल उपांय यह है कि सभी कर्मों 
को वह मेरा ही कर्म कर रहा है, ऐसा समझकर करे और मुझे ही 
अर्पण कर दे। जब कर्म से ममत्व हटकर मेरे निमित्त कर्म करने 
की आदत पड़ जायेगी तो शनैः-शनैः उसके अहंकार का, स्वार्थ 
का नाश होने लगेगा और उसके द्वारा किए हुए सारे कर्म निर्दोष 
और स्वाभाविक रूप से फल प्रकट करने लगेंगे। इस विषय में 
गांधीजी लिखते 8— 
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अपने हिस्से में जो सेवा आ जाये, उसे ईश्वरप्रीत्यर्थ करने 
को तैयार रहे। तब यह भावना उत्पन्न होगी कि हम जो करते 
हैं, ईश्वर ही कराता है। यह ज्ञान उत्पन्न होगा और अहंभाव चला 
जाएगा। इसे स्वधर्म कहते हैं। स्वधर्म से चिपटे रहना चाहिये; 
क्योंकि अपने लिए तो वही अच्छा है। देखने में परधर्म अच्छा 
दिखाई दे तो भी उसे भयानक समझना चाहिए | स्वधर्म पर चलते 
हुए मृत्यु होने में मोक्ष है। 

आगे पापकर्म की ओर प्रवृत्त करनेवाले तत्वों की ओर 
संकेत करते हुए अर्जुन को समझाते हुए श्रीकृष्ण ने जो-कुछ 
कहा, वह गांधीजी के शब्दों में देखिये- 

मनुष्य को पापकर्म की ओर ढ़केल ले जानेवाला काम है, 
कोघ है। दोनों सगे भाई की भाँति हैं। काम की पूर्ति के पहले ही 
क्रोध आ धमकता है। काम, क्रोधवाला रजोगुणी कहलाता है। 
मनुष्य के महान्‌ शत्रु ये ही हैं। इनसे नित्य लड़ना है। % 2% % 
काम अग्नि के समान विकराल है और इंद्रिय, मन, बुद्धि सब पर 
अपना काबू करके सबको पछाड़ देता है; इसलिए तू पहले 


इन्द्रियों से निपट, फिर मन को जीत तो बुद्धि तेरे अधीन होगी; . 


क्योंकि इन्द्रिया, मन और बुद्धि यद्यपि एक-दूसरे से बढ़-चढ़कर 
है, तथापि आत्मा उनसे बहुत बढ़ा-चढ़ा है | X X X X आत्मा की 
शक्ति का विकास होते ही बाकी सब आसान हो जाता है। 

इस अध्याय को गांधीजी ने गीता समझने की कुंजी का 
नाम दिया और इस अध्याय का निचोड़ बताते हुए लिखा- 


प्रयत्न में ही सफलता है | यह हमें सूक्ष्मता से जाँचते रहना . 


चाहिये कि प्रयत्न वास्तव में हो रहा है या नहीं। इसमें आत्मा को 
धोखा d देना चाहिये और इतना ध्यान रखना तो सभी के लिए 
संभव है | 


कर्मयोग को समझनेवाले साधक के लिए इस अध्याय का 
नित्य वाचन, मनन आवश्यक È | 
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चौथा अध्याय- इस अध्याय में अर्जुन से पूर्व TY d 
गीता ज्ञानामृत द्वारा लाभान्वित होने की बात कही गई है। गीता 
के ज्ञान का प्राकट्य 'पद्मनाम भगवान्‌ विष्णु ने सर्वप्रथम सूर्य के 
सम्मुख किया था | सूर्य ने इसका उपदेश मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु 
नामक राजा को दिया था। इनके समकालीन एवं बाद के राजाओं 
ने गीता के ज्ञान, कर्म, सांख्य आदि योगों का अभ्यास किया और 
वे इसकी साधना से राजर्षि कहे गए; किन्तु काल का एक पूरा 
चक्र बीत जाने के कारण अर्जुन तक आते-आते वह सहज ज्ञान 
से म र्ण योग का मार्ग मटियामेट हो गया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन क बहाने उक्त सूर्यादि परंपरा से आ रहे दुर्लभ योग का न 

दिग्दर्शन मात्र कराया, बल्कि उसकी प्राप्ति के साधनों पर 
भी प्रकाश डाला और अंततः अपनी देह में. ही योग की 
उपलब्धियों को साक्षात्‌ चरितार्थ होते दिखाया। dh ति और पुरुष 
के मर्म को उद्घाटित करता यह योग भक्त जन, जीवों 
के लिए ही सुलभ है। यह योगमार्ग जीवों को उस अविनाशी, 
अजन्मा प्रभु के जन्म-कर्म के दिव्योद्देश्यपूर्ण वास्तविक ज्ञान की 
ओर ले जाता है। 

अपने जन्म ग्रहण के सम्बन्ध में प्रभु ने धर्म की हानि और 
अधर्म की बढ़ोत्तरी तथा सुसंस्कृत साधु पुरुषों की दुर्गति रोकने 
का मुख्य कारण बताया है। ये सब कार्य परोपकार के लिए, जीवों 
के कल्याण के लिए हैं; अतः एक तरह से यज्ञपुरुष भगवान्‌ ने 
स्वयं यज्ञ करके, स्वयं जन्म लेकर एवं अंत में स्वयं अपने कलेवर 
को समेटकर यह दिखा दिया कि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे 
ही मार्ग पर चलते हैं- 'ममवर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ।' 
भगवान्‌ ने मानुषी के विभाग का भेद बताते हुए 
अर्जुन से कहा- ब्राह्मण, 2 वैश्य और T - इन चार वर्णो 
की गुण- कर्म-भेद से जो संरचना तुम देख रहे हो, वह मेरे द्वारा 
रचित होते हुए भी उसके कर्तापन के अहंकार से मैं सर्वथा अलिप्त 
हुँ; क्योंकि इस सृष्टि निर्माण के पीछे मेरी कोई फलेच्छा नहीं है | 
इसीलिए कामना से रहित होकर जो कर्म किए जाते हैं, उनमें 
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कर्तापन का भाव नहीं रहता। इस सम्बन्ध में गांधीजी के विचार 
देखिये 


यह ईश्वरीय माया समझने योग्य है। जगत्‌ में जितनी 
` प्रवृत्तियाँ हैं, सब ईश्वरीय नियमों के अधीन हैं; फिर भी ईश्वर 
उनसे अलिप्त रहता है- इसलिए वह उनका कर्ता भी है और 
अकर्त्ता भी। यों अलिप्त रहकर, अछते रहकर, फलेच्छा से रहित 
होकर चले तो अवश्य मोक्ष पा जाय। ऐसा मनुष्य कर्म में अकर्म 
देखता और ऐसे मनुष्य को न करने योग्य कर्म का भी तुरंत पता 
चल जाता है | कामना से संबंधित कर्म, जो कामना के बिना हो ही 
नहीं सकते, वे सब न करने योग्य कर्म कहलाते हैं। उदाहरण के 
लिए चोरी, व्यमिचार आदि। ऐसे कार्य कोई अलिप्त रहकर नहीं 
कर सकता। इसलिए जो कामना और संकल्प छोड़कर कर्तव्य 
कर्म करता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी 
ज्ञानरूपी अग्नि द्वारा अपने कर्मों को.जला डाला और यों कर्मफल 
का संग छोड़नेवाला मनुष्य सदा संतुष्ट और स्वतंत्र रहता है। 
उसका मन ठिकाने होता है। 

आगे यज्ञ को स्पष्ट करते हुए गांधीजी ने कहा है- 

यज्ञ तो अनेक प्रकार के कहे गए हैं। उन सबके मूल मे 
ya और सेवा होती है । इंद्रियदमन एक प्रकार का यज्ञ है, 

दान STR प्रकार का। प्राणायामादि भी शुद्धि के लिए 

आरंभ किये : यज्ञ हैं। यदि सब लोग बिना समझे-बूझे 
यज्ञे के नाम पर अनेक दायो याँ करने लग जायँ तो अज्ञान के 
निमित्त होने के कारण, भले के बदले बुरा नतीजा हो सकता है। 

आगे ज्ञान को इस प्रकार स्पष्ट किया है- ' 

ज्ञान से मतलब अक्षरज्ञान नहीं BI इस ज्ञान में शंका की 
कोई गुंजाइश ही नहीं vedi] उसका आरम श्रद्धा से होता और 
अंत में उसका अनुभव आता है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य सब जीवों को 
अपने में देखता और अपने को ईश्वर में देखता है। T वक 
नित्य मनन से गीता के द्वारा हमें सभी प्रकार के संतापों से 
मिल सकती है। 
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पाँचवाँ अध्याय- यह अध्याय 'कर्म संन्यास योग' के नाम 
से जाना जाता है | ज्ञान और कर्म में कौन अधिक ग्रहणीय है, इस 
विषय पर इसमें एक विवेचना प्रस्तुत की गयी है। अर्जुन के यह 
कहने पर कि आप कभी ज्ञान को तो कभी कर्म को श्रेष्ठ बताते 
हैं-- इसमें निश्चय की जो स्थिति हो, उसे कृपया बताएँ | भगवान्‌ 
ने कहा- यद्यपि ज्ञान अर्थात्‌ संन्यास योग और कर्मयोग दोनों 
अच्छे हैं, तथापि शरीर और इंद्रियों को रोककर मिथ्याचारी बनने 
से अच्छा है अनासक्तिपूर्वक कर्म करना। इसको समझाते हुए 
गांधीजी ने लिखा है कि शुद्ध ज्ञान वाले के संकल्प भर से 
कार्य-सिद्धि होती है- अर्थात्‌ बाहरी कर्म करने की उसे जरूरत 
नहीं रहती। X X X X इसे नौ द्वार वाले देहरूपी नगर में सब 
कमो का मन से त्याग करके कुछ न करता हुआ योगी सुखपूर्वक ` 
रहता है I X X X X आसक्तिवान्‌ सुख को बाहर ढूँढता, अनासक्त 
निरंतर भीतर से शांति पाता है, क्योंकि उसने बाहर से जीव को 
समेट लिया है। इंद्रियजन्य सारे भोग दुःख के कारण हैं। मनुष्य 
को काम, कोध से उत्पन्न उपद्रव सहन करने चाहिये। अनासक्त 
योगी सब प्राणियों के हित में ही लगा रहता है। वह शंकाओं से 
पीड़ित नहीं होता। ऐसा योगी बाहरी जगत्‌ से निराला होता, 
प्राणायामादि के प्रयोगों से अंतर्मुखता का यत्न करता रहता और 
इच्छा, भय, कोध आदि से पृथक्‌ रहता है। वह मुझ भगवान्‌ को 
ही सबका महेश्वर, मित्ररूप, यज्ञादि के भोक्ता की भाँति जानता 
और शांति प्राप्त करता है। इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के 
लिए भगवान्‌ ने मनुष्यों को एक उपाय बताया है और वह यह कि 
साधक को विषय-भोगों का .चिंतन न करते हुए नेत्रों की दृष्टि को 
भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण 
और अपानवायु को सम करके इंद्रियो, मन एवं बुद्धि को जीतना 
चाहिये और अपने-आपको इच्छा, भय और कोध से सर्वथा अलग 
रखना चाहिये ऐसा मनुष्य मुनिस्वरूप होकर सदा मुक्त रहता है | 

छठा अध्याय- यह ध्यान योग का विषय है। भगवान्‌ ने 
कहा कि जिसमें कर्म-फल की, आसक्ति नहीं होती, वास्तव में 
वही संन्यासी, वही योगी है। केवल कर्म (क्रिया) मात्र के त्याग से 
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काम नहीं चल सकता। कर्म करने में तो आलसी हो, किन्तु कर्म 
के पीछे मन के घोड़े दौड़ाने में लगा रहता हो तो ऐसा मनुष्य 
अपने आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता | गांधीजी लिखते हैं- 


आत्मा का उद्धार आत्मा से ही होता है। तब कह सकते हैं 
कि आत्मा स्वयं ही अपना रा बनता है और मित्र भी | जिसने मन 
को जीता है, उसका आत्मा मित्र है, जिसने नहीं जीता है, उसका 
आत्मा शत्र है। मन को जीतनेवाले की पहचान है कि उसके लिए 
सर्दी, गमी ya- दुख मान-अपमान सब एक समान होते हँ | 
योगी उसका नाम है, जिसे ज्ञान है, अनुभव है, जो अविचल है, 
जिसने इंद्रियों m विजय पायी AE और जिसके लिए T iE 
या पत्थर समान है। वह के , साधु-असाधु इत्या प्र 
सममाव रखता है। ऐसी में पहँचने के लिए मन स्थिर 
करना, वासनाएँ त्यागना और एकांत pull परमात्मा का ध्यान 
करना चाहिये। 


भगवान्‌ ने अर्जुन के यह कहने पर कि मन तो बड़ा चंचल 

है, उसे बाँधना हवा को बाँघने के समान कठिन काम है, कहा- 
यद्यपि यह ठीक है, तथापि अभ्यास और वैराग्य से यह वश में 
किया जा सकता है.। जिसका मन वश में नहीं है, ऐसे मनुष्य के 
. लिए योग साधना भी बहुत कठिन है | श्रद्धा के साथ बार-बार 
स्मरण करने पर भी यदि मन एकाग्र न हो तो भी यदि मनुष्य 
उसको: वश में करने के उपाय करता रहे तो अंततः उसको 
परमतत्व का साक्षात्कार हो ही जाता है; क्योंकि कल्याण-मार्ग में 
लगे हुए मनुष्यों की कभी दुर्गति नहीं होती | इतना तो तय है कि 
योगभ्रष्ट हुआ पुरुष स्वर्गादि भोगों को भोगते हुए अंत में श्रीमानों 
के घर में जन्म लेता है। जब योगभ्रष्ट की यह गति है तो 
योगयुक्त के लिए कहना ही क्‍या! उसका जीना, मरना सब 
उसकी इच्छा से होता है। यदि भगवान्‌ की कूपा हुई और 
योगभ्रष्ट पुरुष का किसी योगी के घर में जन्म हो गयाः तो वह 
पुनः परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि को हस्तगत करने में पहले 
जन्म से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। इसलिए भगवान्‌ ने मनुष्यों 
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को योगी होने की सलाह दी है; क्योंकि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ 
माना गया है । शास्त्रज्ञानियों तथा सकाम कर्म करनेवाले पुर्या से 
भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तू योगी हो। इस योगी होने की 
साधना की अंतिम सीढ़ी पर .पहुँचकर भी साधक को चाहिये कि 
वह अन्तरात्मा के साक्षी परमात्मा को निरंतर भजता रहे | इस 
अध्याय के बारम्बार पठन से आत्मसंयम एवं समत्वबोध से मनुष्य . 
मंडित हो जाता है | आसन-यम-नियम, ब्रह्मचर्यादि ब्रह्मप्राप्ति के 
साधनों पर विस्तृत चर्चा के मूल में यह बताया गया है कि केन्द्रीय 
बिंदु मन को एकाग्र कर समता प्राप्त करते रहने के प्रयत्न को 
बराबर बरकरार रखना चाहिये | ॒ 

सातवाँ अध्याय- पुरुष और प्रकृति का अस्तित्व अनादि 
काल से है। इसी प्रकार अविनाशी आत्मा भी अनन्तकाल से 
अधिष्ठित है; किन्तु जब वह गुण-प्रवाह के बीच फँस जाता है, 
तब अपने परमात्मस्वरूप को Tr quit के अनुसार सार विकारी 
होकर बार-बार अनेक योनियों में भटकता रहता है। जीवन की 
चरमोत्कर्ष उपलब्धि आत्मा का परमात्मा से मिलन है और यह 
मिलन संपूर्ण रीति से यदि होता है तब अपना अभीष्ट प्राप्त करने 
में कोई अध्यास नहीं रहता | sists ने बताया है कि पृथ्वी, जल, 
आकाश, तेज और वायु तथा मन, बुद्धि और अहंकार-आठ प्रकार 
की प्रकृति है। ये सब जड़ रूप हैं। अतः अपरा प्रकृति का नाम 
दिया गया है और एक दूसरी परा प्रकृति है, जो चेतनस्वरूप है . 
और जो संपूर्ण जगत्‌ के किया-व्यापार को धारण करके सर्वत्र 
बल È । इन विषयों पर गांधीजी की उक्तियों को देखते चलना 
चाहिये | | 

इन दो प्रकृतियों से अर्थात्‌ देह और जीव के संबंध से 
सारा जगत्‌ है। जैसे माला के आधार पर उसके मणिए रहते हैं, 
वैसे जगत्‌ मेरे आधार पर विद्यमान है। तात्पर्य जल में रस मैं हूँ, 
सूर्य-चंद्र का तेज मैं हुँ, वेदों का 5कार मैं हूँ, आकाश का शब्द 
मैं हूँ, पुरुषों का पराकम मैं हूँ, मिट्टी में सुगंध मैं हुँ, प्राणिमात्र का 
जीवन मैं हूँ, जीवमात्र में विद्यमान धर्म की अवरोधी कामना मैं हूँ। 
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संक्षेप में सत्व, रजस्‌ और तमस से उत्पन्न होनेवाले सब भावों को 
Er उत्पन्न हुआ जान | उनकी स्थिति मेरे आधार पर ही है। 
त्रिगुणी माया के कारण इन तीन भावों या गुणों में रचे-पचे 
लोग मुझ अविनाशी को पहचान नहीं सकते। उसे तर जाना 
कठिन है, पर मेरी शरण लेनेवाले इस माया को अर्थात्‌ तीन गुणों 
को लाँघ सकते हँ | 


पर ऐसे मूढ़ लोग मेरी शरण कैसे ले सकते हे, जिनके 
आचार-विचार का कोई ठिकाना नहीं है? वे तो माया में पड़े 
अहंकार में ही चक्कर काटा करते और ज्ञान से वंचित रहते है, 
किन्तु श्रेष्ठ आचारवाले YA भजते हैं। इनमें कोई. अपना दुःख दूर 
के लिए भजता, कोई मुझे पहचानने की इच्छा से भजता 
और कोई कर्तव्य समझकर ज्ञानपूर्वक मुझे भजता है। मुझे भंजने 
का अर्थ है जगत्‌ की सेवा करना। X X X १६ राग-द्वेष के द्वारा 
सुख- ya होते ही रहते हँ और. उसके कारण जगत्‌ मोहग्रस्त 
रहता है, पर जो उसमें से छट गए हैं और जिनके आचार-विचार 
निर्मल हो गए हैं, वे तो अपने व्रत में निश्वल होकर निरंतर मुझे 
ही भजते हँ । वे पूर्ण ब्रह्मरूप से सब प्राणियों में भिन्न-भिन्न प्रतीत 
होनेवाले जीव रूप में रहनेवाले मुझे और मेरे कर्म को जानते E | 
TR RN अधिदैव और अंधियज्ञ रूप में पहचानते हैं 
और इससे जिन्होंने समत्व प्राप्त किया है, वे मृत्यु के अनंतर 
जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो: जाते हैं। | 
` आठवा अध्याय- गांधीजी ने गीता समझने की कुंजी के 
रूप में आरंभ के तीन अध्यायों को पठन-मनन करने को कहा है | 
आगे के अध्याय इन्हीं विषयों के विस्तार और प्रत्यक्षीकरण के 
प्रमाणों से भरे हैं। इस अक्षर ब्रह्मयोग नामक अध्याय में 
शरीर-त्याग के बाद जिन दो मार्गो से जीव का गमन होता, उन 
: दोनों मार्गों का दिशा-निर्देश किया गया है। इनमें से एक मार्ग 
आवागमन के चक्कर में डालनेवाला दक्षिणायन के छह माह 
TT के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरा मार्ग आवागमन 
परे शुक्लमार्ग या अग्निमार्ग है, जो उत्तरायण के छह मास तक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


गांधी गीता २६ 


जाना जाता E] इस मार्ग से शरीर-त्याग के उपरांत जानेवाला 
योगी फिर कभी संसार में जन्म-मरण के चक्कर में नहीं पड़ता। | 
इस विषय में गांधीजी का.भाव देखिये- P ocu 

X X इसलिए मनुष्य को पहले से ही तैयारी करनी चाहिये 
कि मृत्यु के समय मन चलायमान न हो, भक्ति में लीन रहे, प्राण 
को रखे और सर्वज्ञ, पुरातन; नियन्ता, सूक्ष्म होते हुए भी 
सबके पालन की शंक्ति रखनेवाले, चिंतन-द्वारा तत्काल न 
पहचाने जा सकने वाले, सूर्य के समान अज्ञान-अंधंकार मिटाने 
वाले परमात्मा का ही स्मरण करे|--- ->-.  :.. oo. 

इस परमपंद को वेद अक्षरब्रह्म नाम से पहचानते हैं, 
राम-द्वेषादि त्यागी मुनि उसे पाते और उस पद की प्राप्ति के सब 
इच्छुक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तात्पर्य यह है कि काया, 
वाचा और मन को हट [ में रखते हैं, विषय मात्र का तीनों प्रकार 
से त्याग करते हैं। इंद्रियों को समेटकर 35 का उच्चारण करते, 
2T 1 चिंतन करते-करते देह छोड़नेवाले स्त्री-पुरुष परम पद 
पाते है। | 

इस अध्याय में वर्णित उत्तरायण और दक्षिणायन मार्ग का 
तात्पर्यं समझाते हुए गांधीजी ने लिखा- 

इसका अर्थ याँ किया जा सकता है कि उत्तरायण और 
शुक्लपक्ष यह निष्काम सेवा-मार्ग है और दक्षिणायन तथा 
कृष्णपक्ष स्वार्थमार्ग है। सेवामार्ग अर्थात ज्ञानमार्ग, स्वार्थमार्ग 
अर्थात्‌ अज्ञान मार्ग | ज्ञानमार्ग से चलनेवाले को मोक्ष है और 
अज्ञान मार्ग से चलनेवाले को बंधन | इन दोनों मार्गों को जान 
लेने पर कौन मोह में रहकर अज्ञानमार्ग को पंसद करेगा! 

-नवाँ अध्याय- व्यक्ति के भीतर रहकर भी व्यक्ति से परे, 

व्यक्ति से परे रहकर भी व्यक्ति के अत्यंत समीप, संपूर्ण जगत्‌ का 
आधार होकर भी उससे अलिप्त- यही तो भगवान्‌ का चमत्कार 
है। इसको प्राप्त करना, इस स्थिति तक पहुँच पाना सबके वश 
की बात नहीं है। इस स्थिति.तक पहुँचने के लिए अवलंबन रूप 
में जो चीज अत्यंत आवश्यक है, वह है भक्ति। ज्ञान, कर्म से 
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` इसकी महिमा बहुत ऊँची है | इस भक्ति का तात्पर्य है ईश्वर की 
STENT उसमें आसक्ति का होना। इस विषय में गांधीजी ने 
- aan 
n का चमत्कार ऐसा है कि जो एक भाव से मुझे 
भजते हैं वे दुराचारी हों तो भी साधु बन जाते हैं। $ के सामने 
जैसे अँधेरा नहीँ ठहरता, वैसे ही मेरै पास आते ही मनुष्य के 
इचार का नाश हो जाता है। इसलिए-तू निश्चय समझ ले कि 
। भक्ति करनेवाले कभी नाश को प्राप्त नहीं होते। वे तो 
धर्मात्मा होते और शांति भोगते हँ इस भक्ति की-महिमा ऐसी है 
-----कि-जो -पापयोनि में जन्मे माने जाते हैं, वे निरक्षर स्त्रियाँ, वैश्य 
और शूद्र जो मेरा आश्रय लेते हैं, वे मुझे पाते ही हैं, तब पुण्यकर्म 
ब्राह्मण-क्षत्रिय का तो कहना ही क्या! व्यक्ति जो करता 
है, उसे उसका फल मिलता है। इसलिए तू जब असार संसार में 
आ गया है तो मुझे भजकर उसे तर जा। अपना मन मुझमें पिरो 
दे, मेरा ही भक्त रह,.अपने यज्ञ भी.मेरे लिए कर. अपने नमस्कार 
भी मुझे ही पहुँचा और इस भाँति मुझमें तू परायण होगा और अपने 
आला को मुझमें होमकर शून्यवत्‌ हो जायेगा तो तू मुझे ही 
पावेगा | 
दसवां अध्याय- इस अध्याय में भगवान्‌ ने अपनी 
` विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि 
आ ar आदि औदह मनु सब मेरे संकल्प से 
जातो बर इन्हीं ऋषियों एवं मनुओं की यह संपूर्ण प्रजा है । 
इनके में ही संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ। अर्जुन के यह 
| icd पर कि आप अजन्मा, अविनाशी "i किस प्रकार पहचाने 
— यह बतलाइए, तब, भगवान्‌ ने जो-कुछ कहा, वह 
गांधीजी के शब्दों में इस प्रकार है- idi 
सब प्राणियों के हृदय में ver Fi 
उत्पत्ति, उनका मध्य और उनका, अंत हूँ। आदित्यों में विष्णु, वायु 
में मरीचि मैं, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में इन्द्र मैं, 
` (इन्द्रियों में मन मैं, प्राणियों में चेतनशक्ति मैं, रुद्रो में शंकर मैं, 
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यक्ष-राक्षसों में कुबेर मैं, दैत्यों में प्रहलाद मैं, पशुओं में सिंह मैं, 
पक्षियों में गरुड मैं और छल करनेवालों में «quu (जुआ) भी मुझे 
ही जान | इस जगत्‌ में जो-कुछ होता है, वह मेरी मरजी के बिना 
हो ही नहीं सकता | अच्छा और बुरा मैं ही होने देता हूँ, तभी होता 
है। यह जानकर मनुष्य को अभिमान छोड़ना चाहिये और बुरे से 
बचना चाहिये; क्योंकि भले-बुरे का फल देनेवाला भी मैं हूँ। इतना 
Nn कि यह सारा जगत्‌ मेरी विभूति के एक अंशमात्र से स्थित 
| 

ग्यारहवाँ अध्याय- यहाँ तक आते-जाते अर्जुन का 
देहाभिमानजनित मोह नष्ट हो गया। भगवान्‌ के कहे हुए वचनों 
से उसे आत्मा और परमात्मा के अविनाशी स्वरूप की पहचान 
प्राप्त हो गयी | उसने भगवान्‌ से प्रार्थना की कि हे भगवन! आप 
ही कर्ता और संहर्ता होते हुए भी स्वयं नाशरहित हैं। कृपया अपने 
ईश्वरीय रूप का दर्शन कराइए। अर्जुन के यह कहने पर भगवान्‌ 
ने जो-कुछ उसके सामने रखा, उसे. गांधीजी की उक्तियोँ के 
साथ देखते चलना चाहिये। 

भगवान्‌ बोले- मेरे रूप हजारों हैं और अनेक रंगवाले हैं। 
उसमें आदित्य, वसु, रुद्र इत्यादि समाए हुए È I मुझमें सारा जगत्‌ 
चर और अचर समाया हुआ है। यह रूप तू अपने चर्म चक्षुओं से 
नहीं देख सकता। अतः मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उनके द्वारा तू 
देख 

संजय ने धृतराष्ट्र से कहा- हे राजन्‌, भगवान्‌ ने अर्जुन 
को यह कहकर अपना जो अद्भुत रूप दिखाया, उसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता। हमलोग नित्य एक सूर्य देखते हैं, पर 
ख्याल कीजिए ऐसे हजारों सूर्य नित्य उगें तो उनका तेज जैसा 
होगा, उससे भी अधिक यह तेज चकाचौंध पैदा करनेवाला था i 
आभूषण और वस्त्र भी दिव्य थे, जिनके दर्शन करके अर्जुन के रोएँ 
खड़े हो गए, उसका सिर चकराने लगा और वह कॉपते-कॉपते 
स्तुति करने लगा- 
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हे देव! मैं आपकी इस विशाल देह में तो सब-कुछ और 
सबको देखता .हूँ। ब्रह्मा उसमें हैं, महादेव उसमें हैं, उसमें ऋषि हैं, 
सर्प हैं, आपके हाथ-मुँह का गिनना कठिन है। आपका आदि 
नहीं, अंत नहीं; मध्य नहीं, आपका रूप मानो तेज का सुमेरू है। 
XXXX आप ही पुराणपुरुष हैं, आप ही धर्म के रक्षक 8 | जहाँ 
देखता हूँ, आपके अवयव दिखाई दे रहे हैं। १ % 


हे देव! प्रसन्न होइए | आपकी दाढ़ें विकराल हैं, आपके मुँह 
में जैसे दीपक पर पतंगे गिरते हैं, वैसे इन लोगों को गिरते देख 
रहा हूँ और आप उनको चूर कर रहे हैं। यह उग्र रूप आप कौन 
हैं? आपकी प्रवृत्ति को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 


भगवान्‌ बोले- लोकों का नाश करनेवाला .मैं काल हूँ। तू 
चाहे लड़ या न लड़, इन सबका नाश समझ! तू तो निमित्त मात्र 
है | आगे भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा- तेरे ऊपर प्रसन्न होकर मैंने 
तुझे अपना विश्वरूप दिखाया है। वेदाभ्यास से, यज्ञ से, अन्य 
शास्त्रों के अभ्यास से, दान से, तप से भी यह रूप नहीं देखा जा 
सकता जो तूने आज देखा È I X X XX यह दर्शन केवल शुद्ध 
भक्ति से ही हो सकताहै | जो अपने सब कर्म मुझे समर्पण करता 
- है, मुझमें परायण रहता है, मेरा भक्त बनता है, आसक्तिमात्र को 
E है और प्राणिमात्र के विषय मैं प्रेममय रहता है, वही मुझे 
पाता है। 


विश्वरूपदर्शन को उद्घाटित करता यह अध्याय नित्य 
पठनीय है। इसके पढ्ने से भक्ति के अंकुर हृदय-क्षेत्र में उगने 
लगेंगे। अत: इस अध्याय के स्तुतितपरक श्लोक हृदय के कल्मष 
को दूर करके भगवान्‌ के उस कालेश्वर स्वरूप के दर्शन कराते 
हैं, जिनका एक कौर मात्र यह विश्व प्रपंच है। इसलिए इस 
अध्याय, का मूल मंत्र भक्ति है और इसके स्वरूप के विषय में 
भगवान्‌ की उक्ति है- 

मत्कर्मकून्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः | 

AR: सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ।।११/५५। 
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अर्थात्‌- हे अर्जुन! जो पुरुष केवल मेरे निमित्त अपना 
संपूर्ण कर्म करता है, मेरे विषय में अनन्य भक्तिभाव से समर्पण 
बुद्धि रखता है, मेरा भक्त है, आसक्ति-रहित और संपूर्ण प्राणियों 
को वैरभाव से रहित देखता है, वह अनन्य भक्तियुक्त मनुष्य 
मुझको ही प्राप्त होता है। 

बारहवाँ अध्याय-- यह भक्तियोग का तत्व निरूपित करने 
वाला अध्याय है। अर्जुन के यह कहने पर कि भगवन्‌! आपके 
साकार रूप की भक्ति की जाय या निराकर रूप की? इनमें कौन 
भक्ति श्रेष्ठ है और कौन भक्त एतद्‌ द्वारा श्रेष्ठ समझा जाता है? 
भगवान्‌ ने कहा- साकार और निराकार- दोनों भजनीय तत्व हैं; 
किन्तु मन-बुद्धि के बीच विचरण करनेवाला साकार रूप अधिक 
सुलभ है- निराकार के लिए समत्व योग की साधना करनी पड़ती 
है, ऊंच-नीच का भेदभाव तिरोहित करना पड़ता है, किन्तु इन 
दोनों रूपों को भजनेवाले अंत में भगवान्‌ को ही पाते हैं। गांधीजी 
ने लिखा- 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया- जो मेरे साकार रूप का 
श्रद्धापूर्वक मनन करते हैं, उसमें लीन होते हैं, वे श्रद्धालु मेरे भक्त 
हैं, पर जो निराकार तत्व को भजते और उसे भजने के लिए 
समस्त इंद्रियों का संयम करते हैं, सब जीवों के प्रति समभाव 
रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, किसी को ऊंच-नीच नहीं गिनते, 
वे भी मुझे पाते हैं। यह नहीं कह सकते कि दोनों में अमुक श्रेष्ठ 
है, पर निराकार की भक्ति शरीरधारियों द्वारा संपूर्ण रूप से होना 
अशक्त माना जाता है। निराकार निर्गुण है, अतः मनुष्य की 
कल्पना के परे है। इसलिए सब देहधारी जाने-अनजाने साकार 
के ही भक्त हैं । सो तू तो मेरे साकार विश्वरूप दर्शन में ही अपना 
मन पिरो | सब उसे सौंप दे। पर यह न कर सकता हो तो चित्त 
के विकारों को रोकने का अभ्यास कर यानी यम-नियम का पालन 
करके प्राणायाम, आसन आदि की मदद लेकर मन को वश में 
कर। ऐसा भी न कर सकता हो तो जो-कुछ करता है, सो मेरे 
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लिए ही करता है, इस धारणा से अपने सब काम कर तो तेरा 
मोह, तेरी ममता क्षीण होती जांयगी, तू निर्मल, शुद्ध होता जायगा 
और तुझमें भक्तिरस आ जायगा। यह भी नहीं हो सकता हो तो 
कर्ममात्र के फल का त्यागकर यानी फल की इच्छा छोड़ दे। तेरे 
हिस्से में जो कर्म आ पड़े; उसे करता रह | फल का मालिक मनुष्य 
हो ही नहीं सकता। बहुतेरे अंगों के एकत्र होने पर तब फल 
उपजता है। अतः तू केवल निमित्त मात्र हो जा। X X X X जिस 
मार्ग से भक्ति सधे, उस मार्ग से उसे साध | मैं तुझे भक्त के लक्षण 
बताता हूँ-- भक्त किसी का द्वेष न करे, किसी के प्रति बैरभाव न 
रखे, जीवमात्र से मैत्री रखे, ममता छोड़े, अपनापन मिटाकर 
शून्यवत्‌ हो जाय, दुःख-सुख को समान माने | कोई दोष करे तो 
उसे क्षमा करे, संतोषी रहे, शुभ निश्चयों से कभी विचलित न हो। 


तेरहवाँ अध्याय- यह शरीर क्षेत्र के नाम से जाना जाता 
है। क्षेत्र यानी खेत | जैसे-कृषक खेतों में जो अनाज बोता है, उसे 
ही फल-रूप में प्राप्त करता है, उसी प्रकार साधक अपने इस 
कायारूपी क्षेत्र में जो कर्म-संस्कार के बीज बोता है, वही 
कालांतर में स्वभावादि. गुणों को उत्पन्न करते हैं। इसको 
भलीमाँति जाननेवाला क्षेत्रज्ञ कहा जाता B] इस अध्याय के 
विषयों की विवृत्ति गांधीजी के द्वारा इस प्रकार हुई है- 


पंच महाभूत- पृथ्वी, पानी, आकाश, तेज और वायु, अहंता, 
बुद्धि, और प्रकृति, दस इन्द्रियाँ-पाँच ज्ञानेन्द्रियॉँ और पाँच 
कर्मेन्द्रियॉ- एक मन-पाँच विषय-इच्छा, द्वेष, सुख-दुःख, संघात 
अर्थात्‌ शरीर जिससे बना हुआ है, उसकी एक होकर रहने की 
शक्ति, शरीर के एक--दूसरे से चिपटे रहने का गुण, 
यह सब मिलकर विकारोंवाला क्षेत्र बना। इस शरीर को और 
उसके विकारों को जानना चाहिये, क्योंकि उनको त्यागना है। 
इस त्याग के लिए ज्ञान चाहिये। XXX X इस ज्ञान के साधन 
से जो जानने की चीज है- श्रेय है और जिसे जानने से मोक्ष 
मिलता है, उसके विषय में थोड़ा सुन। यह ज्ञेय अनादि परमब्रह्य 
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है। ५ X X X प्रभु और उनकी माया-दोनों अनादि से चलते आए 
हैं। काया में से.विकार और उनसे अनेक प्रकार के कर्म पैदा होते 
हैं। माया के कारण जीव सुख-दुःख, पाप-पुण्य का भोगनेवाला 
बनता È यह जानकर जो. अलिप्त रहकर कर्तव्य-कर्म करता है, 
वह कर्म करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता; क्योंकि वह सर्वत्र 
ईश्वर को देखता है। उसकी प्रेरणा के बिना एक पत्ता तक नहीं 
हिल सकता, यह जानकर वह अपने बारे में अहंता को नहीं 
मानता, अपने को शरीर से अलग देखता और समझता है कि जैसे 
आकाश सर्वत्र होते हुए भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही जीव शरीर 
में रहते हुए भी ज्ञान द्वारा निर्लिप्त रह सक़ता है। 

चौदहवाँ अध्याय- इसके पूर्व के अध्यायों में जिस ज्ञान 
का खुलासा किया गया है, उसी ज्ञान को और विस्तार से भगवान्‌ 
ने प्रस्तुतं अध्याय में समझाया है। बात यह है कि! ज्ञान, जो 
सर्वप्रथम भगवान्‌ के मुख से प्रकट हो रहा था, उसके चारों ओर 
व्याप्त सद्गुणों का इतना सघन जमावड़ा है कि उसके एक-एक _ 
सूत्र को समझाने के लिए कई प्रकार की व्याख्या हुई | एक प्रकार 
की विवेचना की आवश्यकता पड़ी है। प्रकृतिजन्य तीन गुण-सत, 
रज और तम क्रमशः उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ गुण हैं, जो 
एक-न-एक प्रकार से देही-आत्मा को बाँधनेवाले हैं। इन सबके 
मूल में भिन्न-भिन्न तत्व काम करते हैं- सत्व के मूल में सत्य, 
राजस के मूल में तृष्णा और तामस के मूल में अज्ञान और मोह 
व्याप्त रहता है। रजस और तमस को दबाकर सत्व जय प्राप्त करता 
और सत्व,रजस को दबाकर तमस जय पाता È lX X X % जब 
लोभ, गड़बड़, अशांति, ERES fear दिखायी दे, तब राजस की 
वृद्धि जानो और जब अज्ञान,॥आलस्य, मोह का [भव होता| हो 
तब समझो कि तमस का राज्य है। देह के सब कार्यो में जब ज्ञान. - 
का अनुभव देखने में आवे तब यह जानना कि अब सत्व गुण 
प्रधान रूप से काम कर रहा है। इसी कम में गांधीजी आगे लिखते 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





३६ गांधी गीता 


X X जो गुणों के बारे में तटस्थ रहकर विचलित नहीं 
होता, गुण अपने गुणानुसार बरतते हैं, यह समझकर जो स्थिर ' 
रहता, जो सुख- ya को सम मानता, जिसे लोहा, पत्थर या 
सोना समान है, प्रिय-अप्रिय की बात नहीं है, जिस पर 
अपनी स्तुति या निंदा कोई प्रभाव नहीं डालती, जिसे 
मान-अपमान समान है, जो शत्रु-मित्र के प्रति समभाव रखता है, 
जिसने सब आरंभों का त्याग किया है, वह गुणातीत कहलाता है | 


तीनों गुणों के स्वभाव, उसके विभाग एवं विस्तार की चर्चा 
से भगवान ने यह बताया है कि गुण गुणों के असार सार बरतते हैं, 
अतः इसके विकारों के फेर में न पड़कर जीव को शुद्ध सत्वमय 
ब्रह्म की प्राप्ति में लगे रहना चाहिये। 

पंद्रहवाँ अध्याय- श्री भगवान्‌ बोले- इस संसार को दो 
तरह से देखा जा सकता है-एक-जिसकी जड़ ऊपर और 
जिसकी शाखा नीचे है, जिसके वेदरूपी पत्ते हैं, ऐसे पीपल के 
रूप में जो संसार को देखता है, वह वेद को जाननेवाला ज्ञानी हे | 
m" रीति यह है कि संसाररूपी वृक्ष की शाखाएँ ऊपर-नीचे 

हुई EL उसके तीन गुणों से बढे हुए विषयरूपी कुर हैं और 

वे विषय जीव को मनुष्य लोक में कर्म के बंधन में हैं। इस 
वृक्ष का स्वरूप नहीं जाना जा सकता, उसका आरंभ नहीं है, न 
अंत है, न कोई ठिकाना आगे-अव्यय पद की प्राप्ति की चर्चा में 
गांधीजी लिखते हैं- 

भगवान्‌ ने कहा- जिन्होंने मान-मोह को छोड़ दिया है, 
जिन्होंने संगदोष को जीत लिया है, जो आत्मा में लीन हैं. जो 
विषयों से अलग हो गए हैं, जिन्हें सुख-दुःख समान हैं, वे ज्ञानी 
उस अव्यय पद को पाते हैं। इस अव्यय पद की जगह सूर्य को या 
चंद्र को या अग्नि को तेज पहुंचाने की. जरूरत नहीं पड़ती; जहाँ 
जाने के बाद लौटना नहीं रह जाता, वह मेरा परमधाम है। 

जीव लोक में मेरा सनातन अंश जीव रूप में, प्रकृति में 
विद्यमान मन-सहित छह इंद्रियों को आकर्षित करता है, जब जीव 
देह धारण करता और तजता है, तब जैसे वायु अपने स्थल से 
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गंधों को साथ लिये चलता है, यह जीव भी इंद्रियों को साथ लिए 
हुए विचरता है। कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक - तथा 
मन-इनका सहारा लेकर जीव विषयों का सेवन करता है। गति 
करते हुए, स्थिर रहते हुए या भोग भोगते हुए गुणों वाले इस जीव 
को मोह में पड़े अज्ञानी पहचानते नहीं, ज्ञानी पहचानते हैं। यत्न 
करनेवाले योगी अपने में विद्यमान इस जीव को पहचानते हैं पर 
, जिसने स्वमावरूपी योग को नहीं साधा, (वह यत्न करता हुआ भी 
उसे पहचानता नहीं | 

इस पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय में भगवान्‌ ने जीव की 
गति और उसके गुणों के प्रवाह के बीच पड़ने की स्थिति का 
आकलन दर्शाते हुए विषयों, इंद्रियों और जीव के साथ उनके 
संबंधों को स्पष्ट किया है। इस कुम में पुरुष के दो भेदों-क्षर और 
अक्षर का निरूपण गांधीजी की शैली में इस प्रकार है- 

इस लोक में कहा जाता है कि दो पुरुष E- क्षर और अक्षर 
अथवा नाशवान्‌ और नाशरहित। इनमें जीव क्षर कहलाते हैं। 
उनमें स्थिर हुआ में अक्षर Y उससे भी परे जो ल्‌ रुष 
है, वह परमात्मा कहलाता है। वह अव्यय ईश्वर तीनों में 
प्रवेश करके उसका पालन करता है। वह भी मैं EI इससे मैं क्षर 
और अक्षर से भी उत्तम हूँ और लोकों में, वेद Ma kala रूप 
से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार जो ज्ञानी मुझे पु रूप से 
पहचानता है, वह सब जानता है और मुझे सब भावों द्वारा भजता 


है। 

सोलहवाँ अध्याय- यह अध्याय दैवासुर संपद: विभाग योग 
नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण Sc दैव 
और आसुर संपदा के लक्षण एवं इनसे भावित व्यक्तियों के 
'गुण-दोषों को विस्तार से उद्धृत किया है। गांधी जी ने इन दैव 
और आसुर वृत्तियों को धर्मवृत्ति और अधर्मवृत्ति की संज्ञा दी है। 
उनके शब्दों में- 

श्री भगवान्‌ कहते हैं- अब में Ey धर्मवृत्ति और अधर्मवृत्ति 
का भेद बतलाता हूँ। धर्मवृत्ति के बारे में तो इसके पहले बहुत 
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कह गया हूँ हताश भी उसके लक्षण कहता & 1 जिसमें भत त्ति होती 
है, उसमें , अंतःकरण की शुद्धि, ज्ञानसमता, इं 
यज्ञ, शास्त्रों का अभ्यास, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, 
त्याग, शांति, किसी की चुगली न करना अर्थात्‌ अपैशून्यता, 
भूतमात्र के प्रति दया, अलोलुपता, कोमलता, मर्यादा, अचंचलता, 
तेज, क्षमा, धीरज, अंतर और बाहर की स्वच्छता, अद्रोह और 
निरभिमानता होती है। 


अघर्मवृत्ति वाले में दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और 
अज्ञान देखने में आता है। 


धर्मवृत्ति मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाती, अधर्मवृत्ति 
बंधन में डालती है। हे अर्जुन! तू तो धर्मवृत्ति लेकर ही जन्मा है। 
इस नत त्ति का इस अध्याय में थोड़ा विस्तार किया गया है, 
ताकि लक्षणों से परिचित होकर इस वृत्ति एवं इस वृत्ति 
वाले लोगों को पहचाना और उनके त्याग की दिशा में प्रयत्न 
किया जा सके। इसका विस्तार इस प्रकार है- 


अधर्म वृत्तिवाला प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद नहीं 
जानता | उसे सुद्ध अशुद्ध, सत्यासत्य का भान नहीं होता, तो 
फिर उसके बर्ताव का ठिकाना ही कहाँ होगा! उसके मन में जगत्‌ 
झूठा, निराधार है, जगत्‌ का कोई नियंता नहीं, स्त्री-पुरुष का 
संबंध ही उसका जगत्‌ है | अतः इसमें विषय-भोग के सिवा दूसरा 
विचार नहीं मिलता। | 

ऐसी वृत्ति वालों के कार्य भयानक होते, उनकी मति मंद 
होती, ऐसे लोग अपने दुष्ट विचारों को पकड़े रहते और जगत्‌ के 
नाश के लिए ही उनकी सब प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनकी कामनाओं 
का अंत ही नहीं। वे दंभ, मान, मद में भूले रहते हैं। उनकी चिंता 
का भी पार नहीं होता | उन्हें नित्य नए भोग चाहिये। वे सैकड़ों 
आशाओं के E a रहते हैं। वे अपनी कामना के पोषण के 
लिए द्रव्य एकत्र करने में न्याय, अन्याय का भेद बिल्कुल छोड़ देते 
हँ [आज यह पाया और कल वह और प्राप्त करूँगा, इस शत्रु को 
आज मारा, फिर दूसरे को मारूँगा, मैं बलवान हूँ, मेरे प्रास 
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ऋद्धि-सिद्धि है, मेरे समान सरा कौन है, कीर्ति-प्राप्ति के लिए 
यज्ञ करूँगा, दान दूँगा चैन की वंशी बजाऊँगा। यों 
मन-ही-मन मानता हुआ वह खुश होता रहता और अंत में 
मोहजाल में फँसकर नकरवास पाता है। 

एक तरह से १४वें, १६वें एवं १८वें अध्याय गीता: के 
उपसंहार के क्रम में ग्रथित किए गए हैं। गांधीजी के कथनानुसार 
जैसे गीता का मर्म समझने के लिंए आरंभ के तीन अध्याय महत्व 
के हैं. उसी प्रकार अंत के ये तीन अध्याय मनुष्य के लिए अत्यंत 
उपयोगी और भौतिक तथा आध्यात्मिक-दोनों क्षेत्रों के उपजीव्य 
तत्वों से भरे पड़े हैं। मनुष्य ष्य 'के आत्मा का नाश अर्थात्‌ उसके 
आसुरी वृत्तियों में पड़ने के अनेक द्वार काम, क्रोध तथा लोभ के 
कारण खुलते हैं। इसलिए गांधीजी ने लिखा- 

सबको इन तीनों का त्याग करना चाहिये। उनका त्याग 
करनेवाले कल्याणमार्ग के पथिक होते और परमगति पाते हैं। जो 
अनादि सिद्धांत रूपी शास्त्रों का त्याग करके स्वेच्छा से भोग में 
पड़े रहते हैं, वे न सुख पाते और न कल्याणमार्ग में रहकर शांति 
पाते हैं। इसलिए .गांधीजी की सलाह है- 

इससे कार्य-अकार्य का निर्णय करने में अनुभवियों से 
अचल सिद्धांत जान लेने चाहिये और उनका अनुसरण करके 
आचार-विचार करना चाहिये। : 

सत्रहवाँ अध्याय- इस संसार में जितने प्रकार के जीव हैं, 
उन सबकी उत्पत्ति के मूल में जीव और आत्मा" अथवा 
आत्मा-परमात्मा के संयोग की परिणति है; किन्तु यह संयोग 
आसुरीवृत्ति से भावित व्यक्तियों के लिए निम्न कोटि का होता है 
और सबमें समभाव से स्थित परमेश्वर को देखने का जो अभ्यासी 
है, उसके लिए यह संयोग परमगति प्रदान करनेवाला होता है। 
अर्थात्‌- निश्चय ही उसकी आत्मा और परमात्मा से संमिलन की 
चिर अभिलाषा एक-न-एक दिन अवश्य पूरी होती है। यह 
अध्याय श्रद्धात्रय विभाग के नाम से वर्णित है। श्रद्धा के स्वरूप एवं 
अध्याय महत्व के क्रम में ही अर्जुन के यह पूछने पर कि 'को मै रहा 
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कहा नहिं बूझा' अर्थात्‌- लापरवाही की स्थिति में ही सही, 
शिष्टाचारादि व्यवहारों से विरहित रहकर यदि कोई परम श्रद्धा 
मात्र से सेवापरायण बना रहना चाहता हो तो उसकी कैसी गति 
होगी? आगे भगवान्‌ ने जो समाधान प्रस्तुत किया, उसका संदर्भ 
गांधीजी के शब्दों में देखना चाहिये- 

भगवान्‌ उत्तर देते हैं- श्रद्धा तीन प्रकार की होती है- 
सात्विकी, राजसी और तामसी | श्रद्धा के अनुसार मनुष्य होता है। 

सात्विक Uu ईश्वर को, राजस यक्ष, राक्षसों को और | 
तामस भूत-प्रेतों को भजता है, पर किसी की श्रद्धा कैसी है, यह \ 
एकाएक नहीं जाना जा सकता। उसका आहार केसा है, उसका 
तप केसा है, यज्ञ कैसा है, दान कैसा है, यह जानना चाहिये और 
उन सबके भी तीन प्रकार हैं, जो बतलाता &l 

जिस आहार से आयु, निर्मलता, बल, आरोग्य, सुख और 
रुचि बढ्ती है, वह आहार सात्विक कहलाता है। जो आहार 
तीखा, खट्टा, चरपरा और गरम होता है, वह राजस है। उससे 
दुःख और रोग उत्पन्न होते हैं। जो पका हुआ आहार बासी हो, 
बदबू करता हो, जूठा हो और अन्य प्रकार से अपवित्र हो, उसे 
तामस जानना। 

जिस यज्ञ के करने में फल की इच्छा नहीं, जो कर्तव्य रूप 
से तन्मयता से होता है, वह सात्विक माना जाता है। जिसमें फल 
की आशा है और दंभ भी; उसे राजस यज्ञ जानना। जिसमें कोई 

विधि नहीं, न कुछ उपज, न कोई मंत्र, न कोई त्यांग, वह यज्ञ 

तामस है। 

तप तीन तरह के होते हैं- शारीरिक, वाचिक एवं 
मानसिक | शारीरिक तप पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सेवा आदि 
गुर्णो-व्यवहारो से होता हे, वाचिक तप सत्य और प्रियकर वचन 
तथा धर्मग्रंथो के अभ्यास से सम्पन्न होता और इसी तरह 
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सत्व की अभिवृद्धि होकर लोककल्याणकारी वृत्तियाँ का अभ्युदय 
होता है, लेकिन यही तप यदि अहंकारपूर्वक फल की बलवती 
आशा के साथ के किया जाता है तो इससे राग-द्वेषादि की 
अभिवृद्धि होंकर लोक में अस्थिरता उत्पन्न होने लगती है। यह 
राजस यज्ञ है और दूसरे का नाश करने के लिए, पीड़ित और 
प्रताड़ित अवस्था में दुराग्रहग्रस्त होकर, आत्मा को क्लेशित करते 
हुए जो तप किया जाता है, वह तामस तप है। 

ब्रह्म को पूर्ण निरूपित करनेवाला शब्द ऊँ तत्सत्‌ है। 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए गांधीजी ने लिखा- 

ऊं अर्थात्‌ एकाक्षरी ब्रह्म । तत्‌ अर्थात्‌ वह सत्‌ अर्थात सत्य, 
कल्याण रूप | मतलब कि ईश्वर एक है, यही है, यही सत्य है, 
यही कल्याण करनेवाला है। ऐसी भावना रखकर और ईश्वरार्पण 
बुद्धि से जो यज्ञादि करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विक है और वे 
शिष्टाचार को न जानने के कारण अथवा जत इ भी 
ईश्वरार्पण बुद्धि से उससे कुछ भिन्न करते हैं वह 
दोषरहित है; पर जो क्रिया ईश्वरार्पण बुद्धि के बिना होती है, वह 
बिना श्रद्धा की मानी जाती है, वह असत्‌ है। 

अठारहवाँ अध्याय- गीता-बोध का सारतत्व इस अध्याय 
में गुंफित है। सभी प्रकार के कर्मफलत्याग का अभ्यास करते 
रहना गीता का मूल संदेश है। कर्म दो तरह से किए जाते हैं- 
एक कामनापूर्वक और दूसरा त्यागपूर्वक। कामम किए गए 
कर्मफल के त्याग का स्वरूप भिन्न होता है, त्यागपूर्वक 
किए गए कर्मफल का याव सरे प्रकार का होता है। कर्मफल 
त्याग की महिमा निरूपित के कारण ही इस अध्याय का 
नाम संन्यास योग रखा गया है | त्याग और संन्यास में अंतर स्पष्ट 
करने के उद्देश्य से अर्जुन ने जब यह पूछा कि इन दोनों का 
किस प्रकार: का स्वरूप ग्राह्य है? भगवान्‌ ने जो-कूछ समाधान 
E अध्याय में प्रस्तुत किया, वह गांधीजी के शब्दों में इस प्रकार 


कितने ही कर्मों में कामना भरी होती है, अनेक प्रकार की 
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इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अनेक उद्यम रचता है । यह काम्य 
कर्म है। अन्य आवश्यक और स्वाभाविक कर्म हैं, जैसे-साँस लेना, 
देह की रक्षा भर को खाना-पीना, पहनना-ओढ़ना, सोना इत्यादि 
और तीसरा कर्म पारमार्थिक है | इनमें से काम्य कर्म का त्याग 
गीता का संन्यास है और कर्ममात्र के फल का त्याग गीता-मान्य 
त्याग है | 

कह सकते हैं कि कर्ममात्र में कुछ दोष तो अवश्य हैं ही, 
तथापि यज्ञार्थ अर्थात्‌ परोपकारार्थ कर्म का त्याग विहित नहीं है। 
यज्ञ में दान और तप आ जाते हैं, पर परमार्थ में भी आसक्ति-मोह 
m होना चाहिये, अन्यथा उसमें बुराई के घुस आने की संभावना 

| 

मोहवश नियत कर्म का त्याग तामस त्याग है। देह के कष्ट 
के ख्याल से किया हुआ त्याग राजस है, पर सेवाकार्य करने की 
भावना से बिना फल की इच्छा का त्याग सच्चा सात्विक त्याग है | 
अतः यहाँ कर्ममात्र का त्याग नहीं है, बल्कि कर्तव्यकर्म के फल का 
त्याग है और दूसरे अर्थात्‌ काम्य कर्म का त्याग तो है ही। ऐसें 
त्यागी को शंकाएँ नहीं उठतीं। उसकी भावना शुद्ध होती है और 
वह सुविधा-असुविधा का विचार नहीं करता | 


EN त्याग निरभिमान मनुष्य को हिंसा से x रखते 
हैं। जो कर्म बंधन से मुक्त रखकर त्याग और निरभिमान की 
स्थिति तक पहुँचाता है, वह कर्ता को शनैः-शनैः समाधि की 
स्थिति तक पहुँचा देता है। ऐसा समाधिस्थ मनुष्य मारते हुए भी 
मारता: नहीं। -अर्थात्‌- ऐसे आप्तकाम, पूर्णकाम मनुष्य के 
ब हिंसा का अर्थ भी IAN होता है। इस प्रकार वह c 
कर्मबंधनमुक्त पुरुष शनै:- शनै: अहिंसक होता जाता है। 

आगे के श्लोकों में भगवान्‌ ने ज्ञान का विभाग और उसके 
स्वरूप की पहचान बताते हुए कहा है- 
ज्ञानं.ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधि कर्मचोदना। 
करणं कर्म कर्तेति त्रिवि कर्मसंग्रहः 11 (गीता १८/१८) 
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उपर्युक्त संदर्भ को समझाते हुए गांधीजी ने कहा- कर्म की 
प्रेरणा में तीन वस्तुएँ होती हैं- ज्ञान, ज्ञेय तथा परिज्ञान और 
उसके तीन अंग हैं- इंद्रियाँ, किया और कर्ता | जो करना है, वह 
ज्ञेय है जो उसकी रीति है, वह ज्ञान है और जो जानने वाला है, . 
वह परिज्ञाता है। इस प्रकार प्रेरणा होने के बाद कर्म होता है। 
गुणों के विभाग से कर्म एवं ज्ञान-दोनों के विभाग हो जाते 
हैं। निष्काम भाव से फल की इच्छा के बिना राग-द्वेष से रहित 
जो कर्म हैं, वे सात्विक कहे जाते हैं। जहाँ भोग की इच्छा से 
कर्तापन के अहंकार के साथ कर्म किए जाते हैं, वहाँ राजस 
: परिणाम होते हैं। इसी प्रकार जो कर्म परिणाम की परवाह किए 
बिना केवल मोहान्धतावश किए जाते हैं, उनका परिणाम भी बहुत 
तामस यानी दुःखदायी होता है। 


जिस प्रकार कर्म तीन तरह के हैं, उसी प्रकार उसके कर्ता 
भी तीन तरह के होते हैं। सात्विक कर्ता दूर से ही पहचान लिए 
जाते हैं। उनका सारा कर्म राग-द्वेष-रहित आनंद उपजानेवाला 
होता है। राजसकर्ता के मुखमंडल पर एकरसता नहीं होती, 
हर्ष -शोक की लहरें बराबर आया-जाया करती हैं। अतः लोभ की 
पराकाष्ठा के कारण हिंसादि दोष से वह ग्रस्त होता है। 
अव्यवस्थित, दीर्घसूत्री, हठी, मूढ, आलसी अर्थात्‌ संस्कार से 
रहित, अनगढ़ और आपत्तिजनक कर्मसंपादन में दत्तचित्त रहने 
वाले तामस कर्ता का सारा उद्योग उद्देग का जनक होता है। 
दूसरों की जीविका का नाश करना इनके जीवन का परमोद्देश्य 
. बन जाता है। सात्विक) राजसी और तामसी बुद्धि से किए गए 
- कार्य भिन्न-भिन्न होते हैं। गांधीजी की इस विषय में निम्नांकित 
उक्ति द्रष्टव्य है- 
सात्विक बुद्धि प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय 
और बंध-मोक्ष आदि का सही भेद करती और जानती है। राजसी 
बुद्धि यह भेद करने तो चलती है, पर गलत या विपरीत कर लेती 
और तामसी बुद्धि तो धर्म को अधर्म मानती है। वह सब उलटा ही 
निहारती हे | 
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धृति अर्थात्‌ धारणा-कुछ भी ग्रहण करके उससे लगे 
की शक्ति। यह शक्ति अल्पाधिक प्रमाण में wed है। यदि En 
हो तो जगत्‌ एक क्षण भी न टिक सके। अब जिसमें मन, प्राण 
और इंद्रियों की क्रिया की समता है, समानता है और एकनिष्ठा है 
वहाँ Ed सात्विक है .और जिसके ENT मनुष्य धर्म, काम और 
ed de आर्क Uni LES है, वह धृति राजसी है। जो 
| न भय, शोक, निराशा, नहीं 
TUIS RRT, मद वगैरह नहीं छोड़ने 
आगे भगवान ने परमात्मा से संबंध रखनेवाले कमों से प्राप्त 
होनेवाले सुड को सर्वोपरि सिद्ध किया है। सुख भी तीन प्रकार 
का होता है-एक तो सात्विक सुख है, जो आरम में जहर के 
साल लगे, किन्तु परिणाम में आत्मा को आनंद और अमृतं प्रदान 
| ठीक इसके विपरीत आरंम में मीठा लगनेवाला व्यवहार बाद 


ऐसा जीवधारी नहीं, जो तीनों गुणों 
गुणों के संस्पर्श या प्रभाव से अछता 
NE जाय। इस जगत्‌ में सामंजस्य बनाए 
NE ए रखने के लिए ब्राह्मण, 
या SE आदि जातियों की जो व्यवस्था दी गयी है, इनके 


कर्म घोषित है, वहीं युद्ध में पीछे न ईटना 
४ ०५ना, राज्य 
आदि क्षत्रियों का तथा वैश्यादिकों का कर्म क गो कित 


सहज कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 


सर्वारम्भा 
wr. Angan DE ज कर्म की गे 
त्यागना चाहिये। किसी भी कार्य के आरंभ में o ahud i 
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दोष-रहित नहीं है। अग्नि के स्थान से जैसे धुआँ उठता है, वैसे 
ही कर्म के अधिष्ठान से दोषदुर्गंध का उठना स्वाभाविक है | यह 
सहज कर्म ही स्वकर्म या स्वधर्म के नाम से भी जाना जाता है। 
इस प्रकार जो स्वकर्म या स्वधर्म में लगा रहता है, वह परमपद 
ब्रह्म को प्राप्त होता है | 

इस प्रकार स्वकर्म से विशुद्ध हुआ आत्मा राग-द्वेष से 
ऊपर उठकर, एकांत का सेवन करके, दृढ़ वैराग्य का आश्रय 
लेकर, ममता-रहित और शांतचित्त होकर ब्रह्म ऐक्य स्थापित कर 
लेता है। इस प्रकार वह भगवद्शक्ति में लवलीन होकर किसी के 
प्रति शोक अथवा मोह के प्रपंच से मुक्त हो जाता है। इस भक्ति 
के अवलंबन से सब कर्मों को भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए करना 
और उसके iuh को उनके ही चरणों 3 अर्पित कर देना 
भक्ति का बन जाता है। इस प्रकार के निरंतर 
अभ्यास से मनुष्य ईश्वर के अधिकाधिक सान्निध्य की ओर बढ़ने 
लगता और सब प्रकार के संकटों से मुक्ति पाने लगता है। जो 
कर्म हठात्‌ यदि रोक भी दिए जाते हैं तो भी यदि प्रारब्ध में उनका 
संपादन लिखा रहता है तो परवश होकर उनको अंगीकार करना 
ही पड़ता है; क्योंकि प्रेरकरूप में सबके हृदयप्रांत में ईश्वर का 
वास है। इसीलिए भगवान्‌ ने अर्जुन से कहा कि तुम एकमात्र 
उसी ईश्वर की शरण में जाओ। उस परमात्मा की T सेही 
` परम शांति तथा सनातनधाम प्राप्त किया जा सकता Bg 

गीता के इस गोपनीय ज्ञान अर्थात्‌ परम दुर्लमज्ञान को 
_ ' अहंकारी, नास्तिक अथवा अनिच्छुक लोगों को नहीं बताना 
s; चाहिये। जो अतिशय प्रिय हो, शास्त्रवचनों में श्रद्धा रखता हो, 

* उसे ही यह ज्ञान. प्रदान करना चाहिये | भगवान्‌ ने अंत में सबके 

लिए सुगम उपाय दर्शाते हुए कहा कि यदि ज्ञान, कर्म एवं 
भक्तियोगों की साधना दुरूह जान पड़ती हो तो मेरा भक्त बन, 
मेरा पूजन और मुझको ही प्रणाम निवेदित कर। इस प्रकार 
सर्वतोभावेन्‌ तू मेरा हो जायेगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान्‌ ने 
यहाँ तक कहा- 
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सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।। (गीता १८/६६) 
अर्थात- सभी धर्मों यानी कर्तव्यकर्मो का परित्याग कर 
केवल मुझ सर्वशक्तिमान का अनुगामी बन तो बेड़ा पार लग 
जाएगा। मैं सभी प्रकार के पाप कमों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष 
का अधिकारी बना दूँगा। 


यह गीतोपदेश तपरहित एवं भक्तिरहित लोगों के संमुख 
नहीं करना चाहिये; किन्तु जो मेरे भक्तों के लिए इसका पाठ 
करेगा, वह मुझको ही प्राप्त करेगा। 


' गीता माहात्म्य की चर्चा आगे बढ़ाते हुए भगवान्‌ ने कहा- 


जो इस धर्ममय संवाद को ue, उसके द्वारा एक तरह से 
ज्ञानयज्ञ होगा और इस ज्ञानयज्ञ से मैं सर्वथा संतुष्ट रहूँगा। 


व्यासजी द्वारा संकलित, भगवान्‌ योगेश्वर कुष्ण द्वारा 
m के प्रति कहे हुए इस गीताज्ञान के विषय 4 संजय कहता 
है कि इस ज्ञान को मैंने प्रत्यक्ष देखा-सुना है। इस ज्ञान-प्रवाह 
में अर्जुन का सारा मोह नष्ट हो जाता है और वह भक्तिपूर्वक 
प्रणत होकर भगवान्‌ से कहता है कि भगवन्‌! मैं आपके संपूर्ण 
वचनों का पालन करूँगा। संजय इस संवाद के श्रवण-सुख का 
बार-बार स्मरण करके रोमांचित होता और वह इसे परम पुण्यमय, 
कल्याणयुक्त और अद्भुत संवाद की संज्ञा देता :है। इस अवसर 
पर संजय भगवान्‌ के इस अद्भुत स्वरूप का ध्यान करता है, 
जिसको भगवान्‌ ने रणक्षेत्र में अर्जुन के सामने प्रकट किया था | 
भगवान्‌ का यह स्वरूप उन्हें योगेश्वर बनाता है | गांधीजी ने इस 
संदर्भ को इस प्रकार उद्धृत किया è- | 


अंत में संजय धृतराष्ट्र से कहता है- जहाँ योगेश्वर कृष्ण 
हैं, जहाँ cec पार्थ है, वहाँ श्री है, विजय है, वैभव है और 
अविचल | 


यहाँ कृष्ण को योगेश्वर विशेषण. दिया गया है। इससे 
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उसका शाश्वत अर्थ शुद्ध अनुभव ज्ञान किया गया है और धनुर्धारी 
पार्थ कहकर यह बतलाया गया है कि जहाँ ऐसे अनुभवसिद्ध ज्ञान 
को अनुसरण करनेवाली क्रिया है, वहाँ परम नीति की अवरोधनी 
मनोकामना सिद्ध होती है। 

व्यक्ति के कल्याण के लिए जो-कृछ अपेक्षित तत्व हैं, उन 
सबकी गांधीजी ने अपने “गीता-बोध' में विशद्‌ चर्चा की है 
उन्होंने धर्म-अधर्म, कार्य-अकार्य की दुरूह गुत्थियों को सरल, 
MM sve देकर गीताज्ञान का द्वार सबके लिए खोल 

या है। 
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. गीता का प्रतिपाद्य विषय यद्यपि आसक्ति-मोह में पड़े 
जीव के उद्धार के लिए आसक्ति के स्वरूप का उद्घाटन एवं 
उसमे फंसे जीव की दुर्गति का दिग्दर्शन कराकर 'नष्टो मोहः की 
स्थिति तक पहुँचाना और इसके द्वारा जीव को परमपद-परमानंद 
में निमग्न कराना है, तथापि इस आसक्ति- मोहबंधन से छटकर, 
कर्तव्य कर्म, धर्माचरण को अंगीकार करने के मार्ग में गुण-प्रवाह 
के प्रति अनासक्त रहने का किस प्रकार अभ्यास हो, किस प्रकार 
अनासक्ति योग के बल पर अनेकानेक आपदाओं के प्रहार से 
निर्लिप्त रहा जा सकता है, इन सब विषयों की ओर दृष्टिपात 
करते हुए व्यासजी ने कुष्णनुख से सुनी उन सभी उक्तियों को 
सर्वजन सुलभ कर दिया है, जिनको आचरण में उतारने पर दैवी 
संपदाओं से आवृत रहकर अनासक्तियोग की साधना की जा 

| 


है 


सकती 


गीता में ज्ञानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, समत्वयोग एवं 
सहजयोग पर विशद्‌ वर्णन गुंफित है, किन्तु इन सब योगों की 
प्राप्ति में परम सहायक यदि कोई है तो अनासक्तियोग है। यह 
अनासक्तियोग ही वस्तुतः निष्काम कर्मयोग की कौटि में आता È | 
जिसने अपनी इंद्रियों को समत्वयोग का अभ्यासी बना लिया है, 
जो स्पृहारहित और आसक्तिरहित बुद्धिवाला है, वह शनैःशनैः 
निष्काम कर्म की सिद्धि को प्राप्त कर लेता और आसक्ति-रहित 
आचरण जीने लगता है। इतना तो तय ही है कि कोई भी ऐसा 
क्षण नहीं है, जिसमें बिना कर्म के जिया जा सके। जितात्मा, 
सन्यासी भी सहजकर्म-से अपने-आपको अछूता नहीं रख सकता | 
ऐसी स्थिति में दोषयुक्त सकाम कर्म को साधने की अपेक्षा 
कल्याणप्रद निष्काम कर्म की साधना आत्मा को उन्नत अवस्था में 
पहुंच! देगी। अत्यंत तेजस्वी अग्नि को जैसे gei éd रहता है, 
उसी प्रकार सभी प्रकार के कर्मो के पीछे दोष-दुःख लगे रहते FI 
ऐसी स्थिति में जिन कर्मों के संपादन के फ्रम में उपर्युक्त 
दोष-दुःख नाममात्र का भासित होता हो, ऐसे कर्मो को अपनाना 
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यथेष्ट होना चाहिये। ये कर्म कोई भिन्न रूप लेकर नहीं, केवल 
निष्काम, अनासक्तियोग -साधना के बल पर साधे या प्राप्त किये 
जा सकते हैं। गांधीजी ने इस साधना को 'अनासक्तियोग की 
साधना' नाम दिया है | उनकें विचारों, व्याख्यानों एवं गीता के 
प्रवचनों में इस अनासक्तियोग का स्पष्ट हवाला दिया गया ÈI 
आगे अनासक्तियोग के संदर्भ में उनके विचारों को उद्धत करते 
हए इस साधना की प्राप्ति में सहायक तत्वों का उल्लेख किया 
जाएगा | 

कर्म करते समय फल की आशा के त्याग से बढ्कर 
अनासक्तियोग का दूसरा कोई बड़ा संबल नहीं है। एक संबल 
और है, जो सबके लिए सुलभ हो सकता है, किन्तु इसके साथ | 
अनन्य भक्ति की. शर्त लगी हुई 81 अनन्य भक्ति के सहारे 
दुराचारी भी अनासक्तियोग का मर्म समझकर तदनुसार व्यवहार, 
आचरण प्रदर्शित करके धर्मात्मा हो सकता है। इसमें साधक को 
अपने समस्त कर्म निमित्तमात्र होकर केवल कर्म के अस्तित्व की 
रक्षा एवं उसमें निरंतरता कायम रखने के लिए करने पड़ते है। 
इसमें उसके कर्तृत्वपन की अहंता-ममता का सर्वथा अभाव रहता 
है। सभी प्राणियों में अपनी अंतरात्मा के भावोन्मेष को 
देखना-परखना, अनुभव करना समत्वयोग के अन्तर्गत आता है, 
किन्तु इसे देखने, परखने, अनुभव करने में जो तटस्थ भाव रखता 
है, वस्तुतः वही अनासक्तियोग की साधना का अधिकारी होता है। 

गांधीजी ने गीता के अठारहों अध्यायों को अनासक्तियोग 
. की कसौटी पर कसा और गीता में वर्णित ज्ञान, कर्म, भक्तियोग 
से इसकी महत्ता मुक्तकंठ से स्वीकार की। 

गीता के प्रति गांधीजी के आकर्षण का एक कारण है और 
वह उनके शब्दों में यों है- S 

मैं ज्यों-ज्यों गीता का अभ्यास करता हूँ, त्यों-त्यों मुझे 
उसकी अनुपमता अधिक मालूम होती जाती है। मेरे लिए c 
आध्यात्मिक कोश है। , 
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मैं जब कभी कार्याकार्य की परेशानी में पड़ता हुँ उसका 
आश्रय लेता हुँ और अब तक उसने मुझे कभी निराश नहीं किया | 
वह सचमुच कामधेनु है। गीता धर्म-दर्शक कोश है, आत्मा की 
उलझन को सुलझानेवाली प्रचंड शक्ति है, दीन- ria का 
आधार है, सोते से जगानेवाली है, जो ऐसा मानता है, उसे ही 
गीता-गान मदद दे सकता है। 
. गीता जीती-जागती, जीवन देनेवाली अमर माता है | दूध 
पिलाकर पालने-पोसनेवाली माता एक दिन छोड़कर चली जाती 
है। हम देखते B, असंख्य माताएँ अपनी संतान को TUS 
बचाने में असमर्थ रहती 8, किन्तु गीता का आश्रय 
भयंकर तूफान से उबर जाता है। p 

SUN क्त उद्धरणों से यह तो स्पष्ट हो गया कि गांधीजी के 
अंतःकरण में गीता के प्रति अनन्य भक्ति, अनन्य महत्ता थी | 
इसलिए उन्होंने इसका बार-बार वाचन, मनन एवं निदिध्यासन 
करके जो-कुछ अमृत मंथन किया, उससे सर्वजन को आप्यायित 
करने के उद्देश्य से 'गीता माता' के अंतर्गत अपने विचारों को 
प्रकाशित किया | 


गीता के बार-बार अध्ययन-मनन के फलस्वरूप उन्हें 
उसका अनासक्तियोग-संदेश सर्वप्रिय लगा। आसक्तिरहित 
होकर जीवन के क्रिया-व्यापार को संपादित करते चलना, 
हानि-लाभ पर ध्यान न रखकर कर्म से होनेवाले जनकल्याण की 
ओर ध्यान रखंने का अभ्यास करना चाहिए | इस योग के अंतर्गत 
गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अर्थ करते हुए उन्होंने 
जो टिप्पणी दी है, वह श्लोक का केवल शुष्क अर्थ मात्र नहीं, 
बल्कि वह व्यापक अर्थ को उद्घोषित करता है | 


टिप्पणी- यह शरीररूपी क्षेत्र धर्मक्षेत्र है, क्योंकि यह मोक्ष 
का द्वार हो सकता है। पाप से इसकी उत्पत्ति है और पाप का यह 
भाजन बना रहता B] इसलिए यह कुरुक्षेत्र है | 


कौरव अर्थात आसुरी वृत्तियाँ। पांडुपुत्र अर्थात्‌ दैवीवृत्तियाँ | 
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प्रत्येक शरीर में भली और बुरी वृत्तियों में युद्ध चलता ही रहता है, 
यह कौन नहीं अनुभव करता? . 


गीता के संपूर्ण अध्यायों का बोध प्राप्त करते समय 
उपर्युक्त टिप्पणी श्लोकों की अर्थ-आसक्ति से भी कितनी T 
रखकर उसके वास्तविक अर्थ को समझने में कितनी सहायक ई 
यंह कहने की आवश्यकता नहीं। | 


गीता के अनुसार इस लोक में दो प्रकार की सृष्टि है। एक 
दैवीसंपदासम्पन्न सृष्टि और दूसरी आसुरीसंपदासम्पन्न सृष्टि। 
दैवी संपदासम्पन्नसृष्टि और उसके जीवों की कोई विशेष चिंता 
नहीं, क्‍योंकि दैवी संपदा अपने-आप में मोक्ष (आनंद) प्रदान 
करनेवाली होती है, चिंता आसुरी संपदा में आसक्त जीवों की है, 
क्योकि आसुरी संपदा दिनोदिन बंधन में जकड़कर अधोगति की 
ओर ले जाती है। आचार-विचार से युक्त, सत्य, अहिंसा, क्षमा, 
दया, दान से युक्त व्यक्ति में भी मोह का उन्मेष हो सकता है, 
किन्तु उसका यह मोह क्षणिक रहता, कम समय तक टिकता है, 
लेकिन आसुरी संपदासम्पन्न लोगों का मोह जल्दी नष्ट नहीं 
होता, क्योंकि इनका सारा आचार-विचार असत्य पर आधारित 
होता है। उनकी दृष्टि में सृष्टि निराधार और ईश्वर-भगवान्‌ से 
रहित है, वे उसे केवल नर-मादा के संबंध से हुई मानते हैं। 
विषय-भोग के अतिरिक्त उनके मन में आत्मोत्थान की कोई चिंता 
नहीं रहती | सैकड़ों आशाओं के जाल में फंसे हुए कामी, कोधी, 
विषय-भोग के लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय की चाह रखनेवाले 
S रीवृत्ति के ये मनुष्य अपना एवं जगत्‌ का केवल नाश ही 
हैं। ये मदांध, दंभी, कामी, मानी, अशुभ निश्चयवाले, मोह से 
दुष्ट इच्छाओं के वशीभूत होकर सर्वत्र विषाद, आतंक फैलाते हैं। 
ऐसे लोगों के मन में इस बात का सबसे बड़ा अहंकार होता है कि 
हमसे बढ़कर दूसरा कौन है? मेरे समान धनी, मानी, यशस्वी कोई 
दूसरा नहीं है। आज मैने अमुक धन प्राप्त कर लिया, कल अमुक 
धन प्राप्त करूँगा। इस प्रकार की अनंत इच्छाओं से आवृत आसुरी 
स्वभाव के लोग बार-बार जन्मते और दुःख भोगते BI 


^ . 
* 
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(आनंद) उनसे कोसों दूर रहता है। ऐसे हतभाग्य, मंदबुद्धि लोगों 
की सद्गति के उपायों से गीता भरी पड़ी है। ऐसे लोगों से 
आसक्तियोग का या गीता में वर्णित अन्यान्य योगों का अभ्यास 
बन पाना बहुत कठिन है; फिर भी गीता ने ऐसे लोगों की मुक्ति 
का उपाय बताया है और वह है अनन्य भक्ति। यह भक्ति स्वतंत्र 
है। अर्थात्‌ उसको अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी अवलंबन की 
आवश्यकता नहीं | इस भक्ति के अधीन ज्ञान-विज्ञान के होने के 


कारण मोह-माया में प्रवेश का कोई सवाल-नहीं। इस अनन्य - 


भक्ति के प्रभाव से दुराचारी का दारुण पाप भी भस्म हो जाता 
और अंतःकरण के शुद्ध हो जाने पर जीव की सद्गति 
अवश्यम्मावी है; क्योंकि तब उसके द्वारा कल्याणकारी वृत्तियों का 
उद्घाटन, पोषण और संवहन होने लगेगा। कल्याणकारी वृत्तियों 
में लगे लोगों की कभी दुर्गति नहीं होती कमला हाँ, अलबत्ता यह हो 
सकता है कि पुण्य क्षीण होने पर कर्मानुसार उसे पुनः मर्त्यलोक 
में जन्म लेकर आत्मोद्धार में जुट जाना पड़े; किन्तु जो अपनी 
अहंता; ममता का परित्याग करके केवल ईश्वरानुराग को ही 
सब-कुछ मान बैठते हैं, उनके योगक्षेम की रक्षां का भार भगवान 
पर आ जाता है। इस संबंध में गांधीजी की टिप्पणी द्रष्टव्य है- 


इस प्रकार योग को पहचानने के तीन सुन्दर लक्षण हैं- 
समत्व, कर्मकौशल और अनन्य भक्ति। ये तीनों एक-दूसरे से 
ओत-प्रोत होने चाहिए। भक्ति के बिना समत्व नहीं मिलता, 
समत्व के बिना भक्ति नहीं मिलती और कर्मकौशल के बिना भक्ति 
तथा समत्व का आभासमात्र होने का भय है। योग अर्थात्‌ अप्राप्त 
वस्तु को प्राप्त करना और क्षेम अर्थात्‌ प्राप्त वस्तु को सँभालकर 
रखना। 


अनन्य भक्त के योगक्षेम की चिंता स्वयं भगवान्‌ करते E | 
इस अनन्य भक्ति के प्रभाव से पाप योनि में पड़े जीव भी यथा- 
स्त्रिया, वैश्य, शूद्र-सभी परम गति को प्राप्त कर लेते हैं । भक्ति 
में प्रमुख तत्व समर्पण है। यह समर्पण अंशकालिक न होकर 
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पूर्णकालिक होने पर सिद्धि प्राप्त करता है। इसी पूर्णकालिक 
समर्पण के अभ्यासी की रक्षा का भार स्वयं भगवान्‌ वहन करते हैं। 


शरीर और इंद्रियों से आत्मा को अनासक्त रखने के कई 
उपदेश गीता में भरे पड़े हैं। शरीर और इन्द्रियाँ यहीं नष्ट हो 
जाती हैं, किन्तु आत्मा न तो मरता और न जन्म लेता है, वह 
अजन्मा है। तीनों गुणों के प्रवाह में पड़कर ही वह कलेवर धारण 
करता है, किन्तु जो आत्मा नित्य ध्यानयोगपरायण होकर 
परमात्म-चिंतन में लगा रहता, वह अंततः ब्रह्मीभूत होकर जन्म- 
मरण के फेरे से निकल जाता है। ब्रह्ममाव कैसे प्राप्त करता है, 
इस संबंध में भगवान्‌ ने जो-कुछ अर्जुन से कहा, उसे गांधीजी के 
शब्दों में देखिये- 

जिस qa fa शुद्ध हो गई है, ऐसा योगी दृढतापूर्वक अपने 
को वश में , शब्दादि विषयों का त्यागकर, राग-द्वेष को 
जीतकर, एकांत सेवन करके, अल्पाहार करके, वाचा, काया और 
मन को अंकुश में रखकर ध्यानयोग में नित्य परायण रहकर, 
बैराग्य का आश्रय लेकर, अहंकार, बल, दर्प, काम, कोघ और 
परिग्रह को त्यागकर, तापि m शांत होकर E को 
पाने योग्य_बनता है, य कारणवश इस ज 
ब्रह्ममाव की प्राप्ति हो सकी तो कोई चिंता की बात नहीं। 
गांधीजी ने इस तथ्य को निम्नांकित शब्दों में अभिव्यक्ति दी है- 

जरा-सी भी की हुई साधना बेकार नहीं जाती और जहाँ 
वह अधूरी रह गयी, ,वहाँ से दूसरे जन्म में आगे चलती है। इसी 
तरह जिसमें कल्याणमार्ग की तरफ मुड़ने की इच्छा तो जरूर हो, 
मगर अमल करने की शक्ति न हो, उसे ऐसा मौका जरूर मिलेगा, 
जिससे दूसरे जन्म में उसकी यह इच्छा दृढ़ हो। इस बारे में भी 
मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मगर इसका यह अर्थ न किया जाए 
कि तब तो हम इस जन्म में शिथिल रहें, तो भी काम चलेगा | ऐसी 
इच्छा इच्छा नहीं है या वह बौद्धिक है, हार्दिक नहीं। बौद्धिक 
इच्छा के लिए कोई स्थान ही नहीं है। वह मरने के बाद नहीं 
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रहती, पर जो इच्छा दिल में बैठ जाती है, उसके पीछे प्रयत्न तो 
होना ही चाहिये। (महादेवभाई की डायरी” 

अनासक्ति का पाठ-मनन करने के पूर्व आसक्ति के 
कारणों पर गौर कर लेना चाहिये। आसक्ति विषयों के किन नसे 
होती है। विषयों के बार-बार चिंतन से विषयों की प्राप्ति की 
इच्छा-कामना = होती BI कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध 
उत्पन्न होता है | क्रोध से अत्यंत मूढ़ चेतना उत्पन्न होती है | इस 
"eur से स्मृतिभ्रंश हो जाता हैः! स्मृति विकृत होकर ज्ञानशक्ति 
(बुद्धि) का नाश कर देती और इस प्रकार अंत में बुद्धि नष्ट हो 
जाने पर जीव अधोगति में चला जाता है | अतः इस काम, क्रोध 
. और मोह में जिसकी जितनी आसक्ति रहेंगी, उसकी उतनी 
अधोगति होगी। इससे अनासक्त रहनेवाला परमगति का 
. अधिकारी बन जाता है। इस अनासक्ति के संबंध में. और 

स्पष्टीकरण देते हुए गांधीजी ने लिखा- | 

अपने-पराए के बीच भेद न रखने की बात तो गीता के. 
पन्ने-पन्ने में आती है, पर यह कैसे हो सकता है? यों 
सोचते-सोचते हम इस निश्चय पर पहुँचेंगे कि अनासकि्तिपूर्वक 
सब काम करना ही गीता की प्रधान ध्वनि है; क्योंकि पहले ही 
अध्याय में अर्जुन के सामने अपने-पराए का झगड़ा खड़ा होता है | 
गीता के प्रत्येक अध्याय में बताया गया है कि ऐसा भेद मिथ्या और 
हानिकारक 8 | गीता को मैंने 'अनासक्तियोग' का नाम दिया है | 

विषयों से अनोसक्तियोग के लिए क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ और 
आहार-विहार के विभागों से परिचित होना आवश्यक है। इस 
साधना क लिए अपेक्षित ध्यान, धारणा, भक्ति तथा ज्ञान की चर्चा 
पहले की जा चुकी है. और उनके संबंध में गांधीजी के विचारों का 
यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है | अनासक्तियोग-साधना में 
आहार-विहार का बहुत महत्व है। इसी प्रकार अंत:करण में बोए 
TS सस्कार-बीजों का भी अनुपम महत्व है। इन पर साधक 
सम्यक्‌ दृष्टि रखकर और उसकी वास्तविकता से परिचित होकर 
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तद्नुसार आचरण, अभ्यास करते-करते एक दिन विषयों के बीच 
Ui पड़कर भी 'पद्मपत्रइवाम्भसा' जल के बीच पड़े कमलपत्र की 
भाँति विचरते हुए एक दिन अनासक्तियोग-साधना को छु लेता 
और तदनंतर अनवरत अभ्यास से उसमें सिद्धि प्राप्त करके 
आत्मानन्द में निमग्न हो उठता है। आसक्ति-रहित होकर विषयों 
के भोग से मिलनेवाला आनंद करोड़ों रुपये व्यय करके प्राप्त होने ६ 
वाले आनंद से कहीं वढ़-चढ़कर होता है । क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संबंध । 
में गीता कहती है- 

इद शरीरं कौन्तेय 'क्षेत्रमित्यमिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः 1193191 

अर्थात्‌- भगवान्‌ ने कहा- हे कौन्तेय! यह शरीर क्षेत्र 
(खेत) की तरह है | शरीर-रूपी क्षेत्र (खेत) के सर्वज्ञाता को क्षेत्रज्ञ 
कहते हैं। सर्वज्ञाता की स्थिति तक मनुष्य का पहुँचना असंभव È | 
इसीलिए सर्वज्ञाता एकमेव ईश्वर ही है। इसलिए गीता भगवान्‌ के 
मुख से क्षेत्रज्ञंचापि मां विद्धि' कहलाती है- अर्थात्‌ समस्त क्षेत्र में 
वही अंतर्यामी रूप में अधिष्ठित है। इसलिए वही क्षेत्रज्ञ है, वही 
ईश्वर है | प्रसंगतः ईश्वर के संबंध में यहाँ दो बातें कही जा रही 
8| ईश्वर के तमाम विशेषणों के बाद इस व्यापक सृष्टि में उसकी 
व्यापकता का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट करती हुई गीता कहती है- 

इस संसार में जहाँ देखो, वहीं उसके हाथ, पैर, आँखें, 
सिर, मुँह, और कान हैं। सर्वत्र व्याप्त होकर वह इस लोक में 
विद्यमान है। 
सब इंद्रियों के गुणों का आभास उसमें मिलता है, तो भी 
वह स्वरूप इंद्रिय-रहित और सबसे अलिप्त है, तथापि सबको 
धारण करनेवाला है। वह गुण-रहित होकर भी गुणों का भोक्ता 
है | इसके साथ ही ईश्वर की व्यापकता को विस्तार देती हुई गीता 
इस प्रकार उद्गार प्रकट करती है- | 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।1१३।१५। 
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अर्थात्‌-वह भूतों के बाहर है और अंदर भी | वह गतिमान है 
और स्थिर भी। सूक्ष्म होने के कारण वह अविज्ञेय है। वह दूर है 
और समीप भी | इस संबंध में गांधीजी की टिप्पणी इस प्रकार है- 


जो उसे पहचानता है, वह उसके अंदर है। गति और 
स्थिरता, शांति और अशांति हम अनुभव करते और सब भाव उसी 
में से उत्पन्न हाते हैं, इसलिए वह गतिमान और स्थिर है। 


ईश्वर के संबंध में उसकी व्यापकता को ज्योतित करती 
हुई निम्नांकित वाणी द्रष्टव्य है- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः Fem | 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्ये हूदि.सर्वस्य [11 गीता १३/१७। 
अर्थात्‌ ज्योतियो की भी वह ज्योति है, अंधकार से वह 
परे कहा जाता है, ज्ञान वही है, जानने योग्य वही है और ज्ञान से 
जो प्राप्त होता है. वह भी वही है | वह सबके हृदय में मौजूद है। 
किं बहुना-ईश्वर-भगवान्‌ के संबंध में इतना ही यथेष्ट 
समझकर मूल विषयक्षेत्र पर विचार करते समय ईश्वर की भोति 
उसकी भी व्यापकता कम अपार नहीं है | 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ के संबंध में एक टिप्पणी के वाद इसकी 
व्यापकता की ओर संकेत करते हुए भगवान्‌ ने कहा- इस 
शरीररूपी क्षेत्र (खेत) में ज्ञानवीज के रोपण से जीवात्मा परमगति 
को प्राप्त कर लेता है। इससे परे अज्ञानता का बीजारोपण आत्मा 
को मोह में डालकर अधोगति की ओर ढकेलता है | ज्ञानबीज के 
अंतर्गत "नित्यं, च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु' अर्थात्‌- प्रिय 
और अप्रिय की उपस्थिति को समान चित्त से ग्रहण करने रूपी 
बीज अध्यात्म और तत्वज्ञान. के कारण सर्वत्र, सबमें अविनाशी 
परमात्मा का दर्शन करने रूपी बीज एवं अव्यभिचारिणी भक्ति 
रूपी बीज जब तक इस शरीर रूपी खेत में बोए जाते रहेंगे, तब 
तक उसके परिणामस्वरूप सत्य, शौच, दया,दान आदि के पौधों 
का विकास होता रहेगा और इसकी छत्रछाया में व्यक्ति और पुनः 
समग्र समाज और राष्ट्र भी दैवीगुणों मे मंडित होकर कल्याणकारी 
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वृत्ति में लगा रहेगा | ८ 

इस प्रकार के भावों का आश्रय लेकर जीनेवाला व्यक्ति 
व्यथा का शिकार नहीं होता | गांधीजी ने इस संबंध में अपनी जो 
टिप्पणी दी है, वह अधोलिखित है- 

समभाव से अवस्थित ईश्वर को देखनेवाला आप उसमें 
विलीन हो जाता और अन्य कुछ नहीं देखता। इसलिए वह 
विकारवश न होकर मोक्ष पाता और अपना शत्रु नहीं बनता। 
(गीता माता”) ; 

आगे आत्मा के अकर्तापन अर्थात्‌ कर्म से अलिप्तता की 
स्थिति की ओर उनका संकेत इस प्रकार है- 

आत्मा अकर्तारूप है- कैसे? जैसे सोते हुए मनुष्य ष्य का 
आत्मा निद्रा का कर्ता नहीं है, ax प्रकृति निद्रा का कर्म करती 
है। निर्विकार मनुष्य के नेत्र कोई गंदगी नहीं देखते। प्रकृति 
व्यभिचारिणी नहीं है। अभिमानी पुरुष जब उसका स्वामी बनता है, 
तब उस मिलाप में से विषय-विकार उत्पन्न होते हैं। 
('गीतामाता') 

जिस प्रकार दैवी संपत्‌ रूपी बीजारोपण में मनुष्य को 
तत्पर रहना चाहिये, उसी प्रकार आसुरी संपत्‌ के बीज न बो:दिए 
जाय, इसकी ओर भी पूरी तत्परता, क्षमता से ध्यान रखना 
याहिए। आसुरी संपतरूपी बीज-दंम, दर्प अभिमान, क्रोध, पारुष्य, 
अज्ञान हैं। दंभ के लिए गांधीजी ने लिखा- 

जो अपने में नहीं है, वह दिखाना दंभ है, ढोंग है, पाखंड 
है- दर्प यानी बड़ाई, पारुष्य का अर्थ है कठोरता | 

उपर्युक्त क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ के संबंध में बीज की संरचना के पीछे 
काम में आनेवाली शक्तियों में आहार का प्रमुख स्थान है- 
‘आहारस्त्वपि सर्वस्य Ap सात प्रिय: के ne Rid 
तीन प्रकार से प्रिय होता है। जसे- आयुष्य, सा / बल्न, 
आरोग्य, सुख और रुचि बढ़ानेवाले, रसदार, चिकने, पौष्टिक और 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





५८ गांधी गीता 


मन को रुचिकर आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। तीखे, 
wee, खारे, बहुत गरम, चटपटे, VA, दाहकारक. आहार राजस 
लोगों को प्रिय होते हैं। पहर भर से पड़ा हुआ, नीरस, दुर्गन्धित, 
बासी, जूठा, अपवित्र भोजन तामस लोगों को प्रिय होता है। . 

| इन तीनों प्रकार के आहारों से निर्मित बीज भी तीन प्रकार 
के होते हैं। अतः चतुर मनुष्य को चाहिये कि जिसमें आयुष्य और 
आरोग्यता प्रदान करने की शक्ति हो, उस आहार का सेवन करे। 


अनासक्त रहने के लिए मनुष्य को स्वधर्म में निरत रहना 
चाहिये। जिस प्रकार अंतःकरण को शांत रखना, तपस्या करना, 
इंद्रियों का दमन अर्थात्‌ धर्मपालन करने में कष्ट की परवाह न 
करना, ज्ञांन-विज्ञान की साधना करना आदि ब्राह्मणों का कर्म है, 
उसी प्रकार शौर्य, तेज, धैर्य, दान तथा शासन करने से संबंधित 
कर्म क्षत्रिय का और कृषि, गोरक्षा, व्यापारादि कर्म वैश्यों का है तो 
सभी वर्णों की सेवा का भार शूद्रों को सौंपा गया है और कहा गया 
है कि अपने-अपने कर्म में निरत रहकर ही मनुष्य संसिद्धि प्राप्त 
कर सकता है। अनासक्तियोगसाघना में कर्म की ग्राह्यता का भी 
प्रमुख स्थान है। देखा-देखी अपना लिए जानेवाले कर्म सिद्धि 
नहीं प्रदान कर सकते। अतः अपनी चित्तवृत्ति के अनुरूप किसी 
एक कर्म की साधना से उच्चकोटि का स्थान प्राप्त किया जा 
सकता है। 

अनासक्तियोग-साधना में ईश्वर के प्रति अनन्य समर्पण 
का भी महत्वपूर्ण स्थान है। जिस परमेश्वर भगवान्‌ से संपूर्ण 
प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उस परमेश्वर की अपने स्वामाविक 
कर्मो द्वारा व्य करने से परमसिद्धि का अधिकारी बना 
जा सकता है। इसीलिए भगवान्‌ ने कहा है- » 
श्रेमान्स्वधर्मो Rpr : परमधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ I | 
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ 11 गीता १८/४७। 

अर्थात्‌- स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म प्रेरित कर्म 
मनुष्य को पाप-पंक में नहीं डुबोते। इसीलिए अपना गुणरहित 
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धर्म भी किसी प्रकार किसी अवस्था में त्याज्य नहीं है। ऐसा तभी 
संभव है, जब सभी कर्मों में समत्वभाव देखने का अभ्यास होगा | 


इस समत्वभाव के जरिए कर्मों में अनुष्ठित रहते हुए 
कर्तापन के दोष से सर्वथा मुक्त रहा जा सकता है। कर्तापन से 
मुक्ति का तात्पर्य गुणातीत होना है। गांधीजी ने इस विषय को 
अपनी टिप्पणी में इस प्रकार व्यक्त किया है- 


पत्थर और गुणातीत में अंतर यह है कि गुणातीत चेतनमय 
है और उसने ज्ञानपूर्वक गुणों के परिणामों का-स्पर्श का, त्याग 
किया है और जड़-पत्थर-सा बन गया है। पत्थर गुणों का अर्थात्‌ 
प्रकृति के कार्यो का साक्षी है, कर्ता नहीं । वैसे ज्ञानी उसका साक्षी 
रहता है, कर्ता नहीं रह जाता। ऐसे ज्ञानी के संबंध में यह कल्पना 
की जा सकती है कि वह XXX X गुण अपना काम किया करते 
हैं- यह मानता हुआ विचलित नहीं होता और अचल रहता है, 
उदासीन-सा रहता, अड़िग रहता है। यह स्थिति गुणों में तन्मय 
हुए हम लोग धैर्यपूर्वक केवल कल्पना करके समझ सकते हैं, 
अनुभव नहीं कर सकते; परंतु उस कल्पना को दृष्टि में रखकर 
हम 'मैं' पन को दिन-दिन घटाते जायँ तो अंत INS णातीत की 
अवस्था के समीप पहुँचकर उसकी झाँकी कर सकते 8 । गुणातीत 
अपनी स्थिति का अनुभव करता है, वर्णन नहीं कर सकता। जो 
वर्णन कर सकता है, वह गुणातीत नहीं, क्योंकि उसमें अहंभाव 
मौजूद है। जिसे लोग सहज में अनुभव कर सकते हैं, वह शांति, 
प्रकाश, धाँधली की प्रवृत्ति, जड़ता और मोह है। गीता में 
स्थान- स्थान पर इसे स्पष्ट किया गया कि सात्विकता 
गुणातीत के समीप-से समीप की स्थिति है, इसलिए मनुष्य मात्र 
का प्रयत्न सत्वगुण के विकास करने का है। यह विश्वास vel कि 
"उसे गुणातीतता अवश्य प्राप्त होगी। (गीता माता) 

अनासक्तियोग की प्रस्तावनॉमेंगांधीजी लिखते हैं- 

गीता एक महान्‌ धर्मकाच्ये है। उसमें जितने गहरे उतरेंगे, 
उतने ही नए और सुंदर अर्थ उसमें से मिलेंगे | गीता में आए हुए 
महाशब्दों का अर्थ युग-युग में बदलता और विस्तृत होता रहेगा। 
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गीता का मूल मंत्र कमी नहीँ बदल सकता | वह मंत्र जिस रीति 
से साधा जा सके, उस रीति से जिज्ञासु चाहे जो अर्थ कर सकता 
है | (गीता माता) 


इसलिए गीता के मनन निदिध्यासन से लाम तो होगा ही, 
जो केवल उसका श्रवण मात्र करेगा, उसको पढ़ेगा, उसके द्वारा 
भी भगवान्‌ को प्राप्त किया जा सकेगा। श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टि 
से रहित होकर जो इस गीताशास्त्र का श्रवण करता है, वह सभी 
पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालों की तरह श्रेष्ठ लोक 
को प्राप्त करता है। जमीर श्रीकृष्ण के बीच हुए इस अदभुत, 
रहस्यमय और रोमां संवाद के श्रवण, पठन-पाठन एवं 
मनन से जो उच्चता प्राप्त होती है, उससे सारा मोहव्यापार नष्ट 
हो जाता और जीवात्मा को उत्तम स्मृति प्राप्त होती है. जिससे 
उसका सारा संशय जाता रहता तथा इस संवाद के बार-बार 
स्मरण से जीवात्मा का सारा कल्मष, कलंक समाप्त हो जाता और 
वह उत्तम आनंद प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र विजय-विभूति प्राप्त 
करने के लिए भी अर्जुन और श्रीकृष्ण के इस संवाद का बार-बार 
स्मरण करते रहना चाहिये ' 
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गांधीजी लिखते हैं- सन्‌ १८८६ के साल में गीताजी से 
'भेरा प्रथम परिचय हुआ! उस समय मेरी उम्र २० साल थी! 
गीताजी से परिचय के संबंध में वे आगे बताते हैँ-  .. 


विलायत में रहते हुर कोई एके साल हुआ होगा कि इस 
बीच दो थियोसोफिस्ट मित्रों से मुलाकात हुई | दोनों सगे भाई थे 
और अविवाहित थे। उन्होंने मुझसे गीता की बात चलाई। उन 
दिनों वे एडविन आरनॉल्ड कृत गीता का अंग्रेजी अनुवाद पढ्‌ रहे 
थे, पर उन्होंने मुझे अपने साथ संस्कृत में गीता पढ्ने के लिए 
कहा | मैं लज्जित हुआ, क्योंकि मैंने तो गीता न संस्कृत में, न 
भाषा में ही पढ़ी थी। मुझे उनसे यह बात झेंपते हुए कहनी पड़ी, 
पर मैंने साथ ही यह भी कहा कि मैं आपके साथ पढ़ने को तैयार 
हूँ। यों तो मेरा संस्कृत-ज्ञान नहीं के बराबर है, फिर भी मैं इतना 
समझ सकूँगा कि अनुवाद कहीं गड़बड़ होगा तो वह बता सकू। 
इस तरह इन भाइयों के साथ मेरा गीता-वाचन आरंभ हुआ। > 
XX 

गीता के श्लोको का मेरे दिल पर गहरा असर हुआ | बस्‌ 
कानों में उनकी ध्वनि दिन-रात गूँजा करती। तब मुझे प्रतीत 

Fus भगवद्गीता तो अमूल्य ग्रंथ -है। मेरी यह धारणा 
दिनोदिन अधिक दृढ़ होती गई और अब तो तत्वज्ञान के लिए मैं 
उसे सर्वोत्तम ग्रंथ मानता KI निराशा के समय इस ग्रंथ ने मेरी 
अमूल्य सहायता की है। यों, मैं इसके तमाम अग्रेजी Am पढ्‌ 
गया हूँ परन्तु एडविन ऑरनाल्ड का अनुवाद सब 
होता है। उन्होंने गीता के मूल भावों की अच्छी रक्षा की है 
तिस पर भी अनुवाद जैसा नहीं मालूम होता। फिर भी यह नहीं 
कह सकता कि इस समय मैंने भगवद्गीता का अच्छा अध्ययन 
कर लिया है। उसका रोजमर्रा पाठ तो वर्षों बाद शुरू हुआ। 

आत्मकथा) E 

| गीताध्ययन की अपनी परिपाटी बताते हुए गांधीजी ने 
जो-कुछ लिखा है, उसको आचरण में उतारने पर गीता के 
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श्लोकों को सहज ही ver जा सकता है | वे लिखते हॅ- 


सुबह का दातुन और स्नान का समय मैँ गीताजी कंठ 
करने में लगाता। दातुन में १५ और स्नान में २० मिनट लगते। 
दातुन अंग्रेजी रिवाज के मुताबिक खड़े-खड़े करता। सामने 
दीवार पर गीताजी के श्लोक लिखकर चिपका देता और उन्हें 
देख-देखकर रटता रहता। इस तरह रटे हुए श्लोक स्नान करने 
तक पक्के हो जाते। बीच में पिछले श्लोकों को भी दुहरा जाता | 


गीता से प्रथम परिचय के बाद उसके प्रति गांधीजी के मन 
में अगाध आस्था बढ़ी और उन्होंने इसे हिन्दूधर्म का बोध कराने 
वाला अमूल्य ग्रंथ बताया। वे लिखते हैं- 


हिन्दूधर्म का अध्ययन करने की इच्छा रखनेवाले प्रत्येक 
हिन्दू के लिए यह एकमात्र सुलभ ग्रंथ है। यदि अन्य सभी धर्मग्रंथ 
नष्ट हो जायँ तब भी इस अमर ग्रंथ के सात सौ श्लोक यह बताने 
के लिए पर्याप्त होंगे कि हिन्दूधर्म क्या है और उसे जीवन में किस 
प्रकार उतारा जाए? X X X X गीता के मुख्य सिद्धांत के विपरीत 
जो-कुछ भी हो, उसे मैं हिन्दूधर्म का विरोधी मानकर अस्वीकार 
करता हूँ। गीता में किसी धर्म या धर्मगुरु के प्रति द्वेष नहीं है। % 
X X X X इस जीवन-संहिता में कहीं भी अस्पृश्यता को स्थान हो, 
ऐसा मैं नहीं देखता। इसके विपरीत यह लौह-चुंबक के समान 
चिंताकर्षक वाणी में मेरी बुद्धि को स्पर्श करके और इसके भी आगे 
मेरे हृदय को पूर्णतया स्पर्श करके मेरे मन में यह आस्था उत्पन्न 
करती है कि भूतमात्र एक रूप हैं, वे सभी ईश्वर में से निकले हे 
और उसी में विलीन हो जानेवाले हैं। भगवती गीता माता द्वारा 
उपदिष्ट सनातन धर्म के अनुसार जीवन का साफल्य वाह्य आचार 
और कर्मकांड में नहीं, वरन्‌ संपूर्ण चित्त-शुद्धि में और शरीर, मन 
तथा आत्मा-सहित समग्र व्यक्तित्व को परब्रह्म के साथ एकाकार 
कर देने में है। (गीता माता) 
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गांधीती के प्रिय अध्याय 


गीता के अठारह अध्यायों में गांधीजी ने आरंभ के तीन अध 
यायों को बहुत महत्व का ठहराया है। गीता का प्रधान संदेश 
अनासक्तिपूर्वक जीवन यापन करना है। इसका वास्तविक अर्थ 
और मर्म तीसरे, चौथे और पाँचवें अध्यायों के मनन से साफ समझ 
में आने लगता है। अठारहों अध्यायों के प्रतिपाद्य से साक्षात्कार के 
समय इन अध्यायों के विषय में गांधीजी की दो- तीन sequi से 
परिचित होते चलना चाहिये। यथा- 

तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अध्याय तीनों एक साथ मनन 
करने योग्य हैं। उनसे अनासक्तियोग क्या है, इसका अनुमान हो 
जाता है। 

इन तीनों अध्यायों को यथार्थ रूप मे समझ लेने पर आगे 
के अध्यायों में कम कठिनाई पड़ेगी। 

तीसरे अध्याय को fer समझने की कुंजी कहा है। 
अतः इन अध्यायों के पारायण से जिज्ञासु श्रद्धालुओं को 
अधिकाधिक लाभ प्राप्त हो सके, तदर्थ तीन अध्याय यथावत 
प्रस्तुत हैं- 

अथ तृतीयोऽध्यायः 
| अर्जुन उवाच 

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन | 

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव 11१1। 

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे! 

तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्‌।।२।। 

श्री भगवानुवाच 
सस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ। 

T सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।1३।। 

न कर्मणामनारम्मान्नैष्कम्यं पुरुषोऽश्नुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति।।४।। 
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गांधी गीता 


न हि कश्चिक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 


कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणै: 11५ 1। 


"कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते।।६।। 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ।|७।। 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीर्‍यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।।८।। 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः | 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर | [६।। 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः| 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विंष्टकामधुक्‌ | 1१० | | 
देवान्भावयतानेन' ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ।।११।। 
इष्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 


ैर्दत्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्कते स्तेन एव .सः।।१२।। 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो आते सर्वकिल्बिषैः | 

मुञ्जते ते त्वघं पापा पचन्त्यात्मकारणात्‌ 1193 | | 
पर्जन्यादन्नसंभव: | 

यज्ञादभवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः | [१४ || 


एवं प्रवर्तितं चक्र वर्ह वर्तयतीह ` यः। 
uin | स जीवति।।१६।। 
तशच मानवः 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते | IG | | 
नैव , तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन | 
T चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय: | ।१- || 
पस्माद्रसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर| . 
असक्तो ` ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः | |१६ | | 
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कर्मणैव. हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसंग्रहमेवापि ` संपश्यन्कर्तुमर्हसि ।।२०।। 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते LS 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तत एव च कर्मणि।।२२।। 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। 
मम . वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।।२३।। 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌। 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः।।२४।। 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तर्चिकीर्षुरलोकसंग्रहम्‌ 11२५ || 
न. बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌। 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः .. समाचरन्‌ |।२६ || 
प्रकृतेः क्रियमाणानि .गुणैः कर्माणि सर्वेशः। 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।।२७।। 
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः। 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सञज्जते।।२८।। 
प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। | 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।।२६।। 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्मिमो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः | ३० | | 
ये मे मतमिदं तिष्ठन्ति मानवाः। 





श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो तेऽपि कर्मभिः।।३१।। 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ।।३२।। 


सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि | 
प्रकृतिं apa भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।।३३।। 


इन्द्रियस्येर्द्रियस्यार्थ रागद्वेषौ ` व्यवस्थितौ । 
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ 1138 1! 
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श्रेयान्स्वधर्मा विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।।३५।। 


अर्जुन उवाच 


'अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः। 


अनिच्छन्नपि og बलादिव नियोजितः।।३६।। 
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः। 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।।३७।। 
धूमेनाव्रियते वहिनर्ययादश्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतो गभंस्तथा तेनेदमावृतम्‌ | ।३८ || 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च।।३६।। 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ LIgo | | 
आ नियम्य भरतर्षभ! 
पाप्मानं प्रज { ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।|४१।। 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः परं मनः] 
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः।।४२।। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं ` दुरासदम्‌।।४३।। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्री भगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ | 
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌ | १ | | 
Sd परग्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप।।२।। 
स एवाय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 


भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।।३।। 


ta TTT —————— 


गांधी गीता ६७ 


अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः। 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प््रोक्तवानित्ति।।४।। 
श्रीभगवानु गच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप।।५।। 
अजोऽपि ` सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌। 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया 11६ || 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ | |७।। 
परित्राणाय . साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। 
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।८।। 
जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः। . 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।।६।। 
वीतरागभयकरोध मन्मया मामुपाश्रिताः | 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ।।१०।। 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम gaada मनुष्याः पार्थ सर्वशः।।११।। 
काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।।१२।। 
चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम्‌ ।|१३।। 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा। 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते।।१४।। 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि I aa 
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्व: पूर्वतरं कृतम्‌ ।।१५।। 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः। 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ । 1१६ ।। 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः। 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।।१७।। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६८ 


गांधी गीता 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः। 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्‌ । ।१८।। 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः। 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः | |१६ || 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपपि नैव किञ्चत्करोति सः।।२०।। 
त्यक्तसर्वपरिग्रहः | 
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌ | 1२१] | 
यदृच्छाजाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । ।२२ |i 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस: | 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। 2311 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना | |२४ | | 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते | 


ब्रह्माग्नावपरे asi 11२५ | | 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहवति। 
शब्दादीन्विषयानन्य जुहृवति | ।२६।। 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि चापरे | 


आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहवति ज्ञानदीपिते। 
| RO | | 


यतयः संशितव्रताः | |२८ । | 
SU RA प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | à 
प्राणापानगती SN प्राणायामपरायणा: | RE || 


अपरे नियताहारा: 
wisda BU Miel . जुहवति | 
यज्ञशिष्टामृतभुजो 


4 2 ऽन्यः कुरुसत्तम 
एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। 
तान्सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे 113211 
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श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप | 
सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते | 1३३ । | 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः।।३४।। 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव | 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।।३५।। 
अपि ` चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। 
सर्व ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि । ।३६।। . 
यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन | 
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि तथा 1।३७।। 
न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।।३८।। 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः! 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति।।३६।। 
अज्ञश्चाश्नद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः goll 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ t 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय।।४१।। 
तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञनासिनात्मनः। ` 
foc संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ मारत।।४२।। 


अथ पञ्चमोऽध्यायः 

अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कुष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
Idi एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌।।१।। 

श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।। 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो _ विशिष्यते | ।२।। 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। 
निर्टन्दो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते | ३ || 
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सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | 
एकमप्यारिथतः सम्यगुभयोर्विन्दते PARIIS 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरेपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।।५।। 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। c 
योगयुक्तो YK नचिरेणाधिगच्छति | ।६।। 
योगयुक्तो विरुद्धात्मा विजितात्मा तितेन्द्रियः। 
सर्वमूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।|७।। 
पव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌। 
'पश्यञश्रृण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्नश्नन्गच्छन्स्वपञ्श्वसन्‌ | lc | | 


| 
UNE वर्तन्त इति MAISI 
ब्रह्मण्याधाय संड्गं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्मसा। [१० || 
कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि | 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्त्यक्त्वात्मशुद्धये | |११| | 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ | 
gn कामकारेण फले सक्तो निबध्यते | 1१२ | | 
मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 
नवद्वारे 2. देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ 11१३ 1| 
न नं कर्माणि लोकस्य सृजति 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु 11१४ | | 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः। 
NUT WT M. जात जन्तवः | 1१५ | | 
SET ACE. 1 नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्यानं प्रकाशयति तत्परम्‌ | [१६ || 
पा तदृबुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: | 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ! e 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः | [१८ || 
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इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये Rod मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः | ।१६ | | 
न Wesen प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌। 
स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः।।२०।। 
ब्राह्मस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌। . 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते | ।२१।। 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः pra न तेषु रमते बुधः।।२२।। 
शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक्शारीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।।२३।। 
योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्यातिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति।।२४।। 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः | 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वमूतहिते रताः।1२५।। 
कामकोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ।।२६।। 
स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांशचक्षुश्चैवान्तरे श्रुवोः। 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ।२७।। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्माक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयकोधो यः सदा KH एव सः।।२८।। 
भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ | 
wed सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति | [२६ |। 
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किसी भी शास्त्र, सूक्ति अथवा आप्त-ईशवर-वचनों के 
पढ़ने-सुनने मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त होता, मोह का व्यापार 
छँटता, काम, कोध, लोभ जो विभिन्न योनियों में भरमने के लिए 
विवश कर देते हैं, की व्यूहरचना से मनुष्य छूटता है; किंतु यदि 
उपर्युक्त शास्त्र एवं उनके विषय अथवा वाक्य उसे कंठस्थ हों तो 
संकटकाल अथवा सुषुप्तिकाल में भी सजग प्रहरी की भाँति 
जीवन-रक्षा में वे साथ देते, जीवन-संघर्ष में संबल प्रदान करते 
तथा धर्म, अधर्म, विचार-अविचार, कर्तव्य, अकर्तव्य में भेद करने 
में त्वरित ज्ञान से मंडित रखते हैं। गीता कंठस्थ रखने के संदर्भ 
में गांधीजी ने कंठगत ज्ञान की, कंठगत शास्त्र की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए कहा है- 


X X कठ करने का अर्थ समझ लीजिए। जिस चीज को 
हम कठ करें उसके आदेशानुसार आचरण करने का हमारा आग्रह 
होना चाहिए। वह मूल सिद्धांतों का घातक नहीं होना चाहिए। 
उसका अर्थ हम समझ चुके हॉ | 

तात्पर्य यह कि जो-कुछ कंठगत रखा जाए, उसका 
अर्थ-मर्म भलीमाँति पहले समझ लेना चाहिए। हृदयंगम किए हुए 
तत्व, विचार अथवा वाक्य ही हृदय-आत्मा को अनासक्त भाव में 
आवेष्ठित रख सकते हैं। कंठगत विषय की महत्ता को बढ़ाते हुए 
गांधीजी ने आगे कहा है- | 

इसका फल है। हमारे पास ग्रंथ न हो, चोरी हो जाय, 
नष्ट हो जाय, हमें भूल जाय, हमारी आँख चली जाय, हम 
वाकशक्ति से रहित हो जायँ, पर समझ बनी हो- ऐसे और भी 
दैवयोग सोचे जा सकते है-उस समय अगर अपना प्रिय 


आधार-रूप ग्रंथ कठ हो तो वह हमारे लिए भारी शान्ति देनेवाला, 
मार्गदर्शक तथा संकट का साथी होगा | 


SA जीवन के संपूर्ण सत्य मृत्यु के घटित होने पर गीता के 
निम्नांकित श्लोको से भुक्तभोगी परिजनों को आज भी प्रबल 
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संबल और प्रकाश प्राप्त होता है- 


न जायते ग्रियते वा कदाचि- 
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे | 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरोऽपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।। 
जातस्य हि ध्रुवो Yugi जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।। 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि | | 
इन श्लोकों के अतिरिक्त गीता के कई श्लोक एवं 
अर्धश्लोक जीवन में पग-पग पर अपार शक्तिकणों से प्राण को 
ऊर्जा प्रदान करते हैं। यथा- स्वधमे, निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः, 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌, ये हि संस्पर्शजा भोगा 
दुःखयोनय एव ते, स्वे-स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः तथा 
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌दुर्गतिं तात गच्छति इत्यादि | 
यदि संपूर्ण गीता कंठस्थ न हो तो अपने प्राणों को प्रिय 
लगनेवाले श्लोकों, अर्धश्लोको को याद -करके शांति प्राप्त करनी 
चाहिए। गांधीजी नें संपूर्ण गीता को कंठस्थ करने-रखने की 
प्रेरणा दी है और 'उससे मिलनेवाले अनंत फल का वर्णन किया 
है ।यथा- 
गीता कंठ करने के विषय में मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, 
कह चुका हुँ। मेरे अपने किए यह न हो सका, इसलिए यह कहना 
मुझे शोभा नहीं देता; nm x T को बार-बार कहते मुझे 
शर्म लात म होती, इसलिए उसका लाभ समझता हूँ। 
मेरी id ज्यो त्यों चल गई है; क्योंकि एक बार तो मैं तेरहवें 
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अध्याय तक कंठ कर गया था और गीता का मनन तोवर्षो से 
चल रहा है। इसलिए यह माना जा सकता है कि उसकी छाया 
के नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया; पर मैं उसे कंठ कर सका होता, 
उसमें अधिक गहराई से पैठ सका होता तो हो सकता है, मैंने 
अधिक पाया होता; पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो, मेरा समय 
बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए। मुझे सहज ही 
इसका सुयोग मिल जाय तो गीता कंठ करने का प्रयत्न आरंभ 
कर दूँ। 

'परहस्तगतं वित्तं की तरह पुस्तकीय विद्या मौके पर काम 
नहीं देती; अतः विद्या यानी ज्ञान तथा ज्ञान के वाहक वाक्यों को 
कंठ करने से ही उनसे अवसर के अनुकूल काम लेने में आसानी 
होती है। गीता कंठ कर लेने पर जिस अपरिमेय आनंद और शांति 
से आत्मा आलोकित हो उठेगा, उसकी परिकल्पना नहीं, बल्कि 
स्वयं को उस आनंद और शांति का भागीदार बनाने में लगा देना 
चाहिए। 

गांधीजी ने गीता कंठ करने के कुछ सुझाव दिए हैं। वे 
बहुत काम के हैं। उनके अनुपालन से गीता को कंठगत करना 
सरल हो जाएगा। वे कुछ इस प्रकार हैं- 


१- हम हमेशा जो अध्याय बोलते हों, उसमें से या किसी 
अध्याय के किसी श्लोक या किसी शब्द का ध्यान धरना ही 
उसका चिंतन करना है | गीता में जितने शब्द हैं. उतने ही उसके 
आभूषण हैं और प्रियजनों के आभूषणों का ध्यान करना भी उन्हीं 
का ध्यान करने के बराबर है। 


२- दूसरा तरीका उनके स्वयं के प्रयोगों में झलकता है- 
दातुन के समय गीता के श्लोकों को सामने दीवार पर चस्पा 
करके रटा जा सकता है और रटे हुए श्लोकों को स्नान के समय 
दुहराते हुए मनन करते चलने पर कंठस्थ होने में कोई अधिक 
समय नहीं लगेगा। 
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३- आरंभ में नित्य एक या दो श्लोक कंठ करने के 
निश्चय से भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अठारहों अध्याय 
कंठ करना खेल नहीं, पर करने जैसी चीज तो है ही। एक बार 
हम उसका आश्रय लेंगे तो देखेंगे कि दिनोंदिन उसमें हमारा 
अनुराग बढ़ रहा है। फिर हम कारागृह में हों या जंगल में, 
आकाश में हो या अँधेरी कोठरी में, गीता का रटन तो निरंतर 
हमारे हृदय में चलता ही रहेगा और उसमें से हमें आश्वासन 


मिलेगा। 
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ढिप्पणिया 


गांधीजी की गीता विषयक टिप्पणियाँ अमूल्य 8I 
टिप्पणियों की भाषा सरल है और विषय को दृष्टांत आदि से 
समझाने में सूक्ष्म दृष्टि से काम लिया गया है। उनकी ऐसी ही 
एक टिप्पणी सर्वारंभ त्याग के संबंध में इस प्रकार है- 


टिप्पणी-१ भक्त आरंभ न करे, इसका मतलब यह कि 
किसी भी व्यवसाय के मनसूबे न गॉठे। जैसे एक व्यापारी आज 
कपडे&का व्यापार करता है तो कल उसमें लकड़ी का व्यवसाय 
और शामिल करने का उद्यम करने लगा अथवा कपड़े की एक 
दुकान है तो कल पाँच और -दुकानें खोल बैठा, इसका नाम आरंभ 
है। भक्त उसमें न पड़े। यह/नियम सेवाकार्य के बारे में भी लागू 
होता है। आज वह खादी की मारफत सेवा करता है तो कल गाय 
की मारफत, परसों खेती की मारफत और चौथे दिन डाक्टरी की 
मारफत सेवा करने लगा। इस प्रकार सेवक फुदकता न फिरे। 
उसके हिस्से में जो आ जाये, उसे वह पूरी तरह करके मुक्त हो | 
जहाँ A गया, वहाँ gA क्या करने को रह जाता है? % > > 

भक्त के सब आरंभ भगवान्‌ रचता है। उसे सब कर्मप्रवाह 
प्राप्त होते हैं। अतः वह 'संतुष्टो येन 'केनचित्‌' रहे | सर्वारंभत्याग 
का भी यही अर्थ है। सर्वारंभ अर्थात्‌ सारी प्रवृत्ति या काम नहीं, 
बल्कि उन्हें करने के विचार या मनसूबे गाँठना। उनका त्याग 
करने यानी उनका आरंभ न करना। मनसूबे गाँठने की आदत हो 


तो उसे छोड़ देना | 'इदमय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये 'मनोरथम्‌' यह 
आरंभ त्याग का उल्टा है। - 


आगे. की टिप्पणी में गांधीजी ने 'विषय' जो बहुत चर्चित 
शब्द है, का अर्थोद्घाटन इस प्रकार किया è- 


टिप्पणी-२ 'विषयानुपसेवते' यहाँ विषय शब्द का अर्थ 
वीमत्स विलास नहीं, बल्कि प्रत्येक इंद्रिय की स्वाभाविक क्रिया 
है। जैसे- आँख का विषय है देखना, कान का सुनना, जीभ का 
चखना। ये कियाएँ जब विकारवाली, अहंभाववाली होती हैं तब 
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दूषित, वीभत्स ठहरती हैं। जब निर्विकार होती हैं, तब वे निर्दोष 
है। बच्चा आँख से देखता या हाथ से छता हुआ विकास नहीं 
पाता-। | 

टिप्पणी-३ नवें अध्याय में दुराचारी को भगवान्‌ ने जो 
वचन दिया है, उसमें विरोध नहीं है। अकृतात्मा से तात्पर्य है 
भक्तिहीन। स्वेच्छाचारी, दुराचारी जो od र्वक श्रद्धा से ईश्वर 
को भजता है, वह आत्मशुद्ध हो जाता और को पहचानता 
है। जो यम-नियमादि की परवाह न कर केवल बुद्धि-प्रयोग d 
ईश्वर को पहचानना चाहते हैं, वे अचेता-चित्त से रहित, रामं से 
रहित, राम को नहीं पहचान सकते। 

टिप्पणी-४ यज्ञ का वास्तविक स्वरूप किस प्रकार का 
होना चाहिये, उसकी क्रिया-विधि क्या हो सकती है, इन तथ्यों 
पर अपना विचार प्रस्तुत करते हुए गांधीजी ने जो-कुछ लिखा है, 
वह आगे दिया जा रहा है- 

> x XX यज्ञ नित्य कर्तव्य है, चौबीसों घंटे आचरण में 
लाने की वस्तु है. इस विचार से और यज्ञ का अर्थ सेवा समझकर 
'परोपकाराय सतां विभूतयः वचन कहा गया है। निष्काम सेवा 
परोपकार नहीं. बल्कि अपनी सेवा है, अपने ऊपर उपकार है, 
अपने ऊपर से भार उतारना है, अपने धर्म को बचाना है. 

XX % % गृहस्थ जीवन त्यागी और भोगी दोनों हो सकता 
है। मॉची कां जूत सीना, किसान का खेती करना, व्यापारी का 
व्यापार करना और नाई का हजामत बनाना त्याग-मावना से हो 
सकता है या उसमें भोग की लालसा हो सकती है। जो यज्ञार्थं 
व्यापार करता है, वह करोड़ों के व्यापार में भी लोकसेवा का ही 
ख्याल रखेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, अकरणीय साहस नहीं 
करेगा, करोड़ों की सम्पत्ति रखते हुए भी सादगी से रहेगा, करोड़ों 
कमाते हुए भी किसी की हानि नहीं करेगा | किसी की हानि होती 
होगी तो करोड़ों से हाथ धो देगा। कोई इस ख्याल से न हँसे कि 
ऐसा व्यापारी मेरी कल्पना में बसता है। संसार के सौभाग्य से ऐसे 
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` व्यापारी पश्‍चिम और पूर्व दोनों में हैं। हाँ, चाहे अंगुलियों पर ही 
गिनने भर को, पर एक भी जीवित उदाहरण रखने पर उसे fax 
कल्पना की वस्तु नहीं कह सकते। | 

XXX % यज्ञ करनेवाले अनेक सेवक मानते हैं. कि हम 
निष्काम भाव से सेवा करते हैं, अतः लोगों से आवश्यकता' भर को 
और अनावश्यक भी लेने का हमें परवाना मिल गया है। जहां 
किसी सेवक के मन में यह विचार आया कि उसकी सेवकाई गई, 
सरदारी आई । सेवा में अपनी सुविधा के विचार की गुंजाइश ही 
नहीं होती। सेवक की सुविधा स्वामी-ईश्वर देखे | देनी होगी तो 
वह देगा, यह ख्याल रखते हुए सेवक को चाहिये कि जो-कुछ आ 
जाय, सबको न अपना बैठे, आवश्यकता भर ही ले, बाकी का 
त्याग करे, मन में भी खिन्नता न लाए। याज्ञिक का बदला, सेवक 
की मजदूरी यज्ञ-सेवा ही है। उसी में उसका संतोष हे | 

एक जगह यज्ञ को एक वाक्य में परिभाषित करते हुए 
गांधीजी ने जो विचार व्यक्त किया है, उस उद्धरण के साथ यज्ञ 
m पर विचार को विराम दिया जायगा। उक्त वाक्य इस प्रकार 

इस लोक में या परलोक में कुछ भी बदला लिये या चाहे 
बिना, परार्थ के लिए किए हुए किसी भी कर्म को यज्ञ कहेंगे। 


इसी प्रसंग में श्रद्धा पर उल्लिखित उनके अंश से परिचितः . 


हो लेना चाहिये। ; 

टिप्पणी-५ ज्यो-ज्यो श्रद्धा बढ़ेगी, त्यों-त्यों बुद्धि बढ़ेगी । 
गीता तो यह सिखाती सालु म देती है कि बुद्धियोग ईश्वर कराता 
है। श्रद्धा बढ़ाना हमारा है। यहाँ श्रद्धा और बुद्धि का अर्थ 
समझना रहता है। यह समझ भी व्याख्या करने से नहीं आती, 
बल्कि सच्ची नम्रता का विकास करने से आती है | जो यह मानता 
है कि वह सब-कुछ जानता है, वह कुछ नहीं जानता | जो मानता 


है कि वह कुछ नहीं जानता, उसे यथासमय ज्ञान प्राप्त हो जाता c 


है! 
क 
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गांधीजी के एकादश dd 


गांधीजी के साथ सर्वथा प्रचारित, परिचित एवं प्रचलित 
हुआ एक शब्द है 'अहिंसा' । अहिंसा सेवा, त्याग और बलिदान-की 
भाँति एक व्रत है । गांधीजी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था और 
उन्होंने इसमें बहुत दूर तक अपनी पहुँच बना ली थी; किन्तु 
विचारों एवं वाक्यों से भी किसी को आहत करने की प्रक्रिया तक 
को जब वे हिंसा की कोटि में रखते हैं, तब अहिंसा व्रत के सम्पूर्ण 
E की थाह लेते हुए एक कुशल साधक के रूप में दिखायी देते 

| 

अहिंसा के विषय में “इदमित्थं कुछ कहते नहीं बनता, 
तथापि जिन सद्गुणो के अवलंबन से अहिंसा व्रत के अनुष्ठान को 
पूर्णता की ओर अग्रसर किया जा सकता है, उनको 'एकादश व्रत 
शीर्षक से गांधीजी ने जो-कुछ तत्व उपस्थित किया है. 
जिज्ञासुओं के लामार्थ यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है- 

q— सत्य- सत्य ही परमेश्वर है। सत्य आग्रह, सत्य 
विचार, सत्य वाणी और.सत्य कर्म- ये सब उसके अंग हैं। जहाँ 
सत्य है, वहाँ शुद्ध ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है, वहाँ आनन्द ही हो 
सकता है। 

— अहिंसा- सत्य ही परमेश्‍वर है। उसके साक्षात्कार का 
एक ही मार्ग, एक ही साधन है अहिंसा। बिना अहिंसा के सत्य की 
खोज असंभव है। 

'3-- ब्रह्मचर्य-- ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म की, सत्य की चर्या 
अर्थात्‌ उससे सम्बन्ध रखनेवाला आचार। इस मूल अर्थ में से 
'सर्वेन्द्रिय-संयम का विशेष अर्थ निकलता BI केवल जननेद्रिय 
संयम के अर्थ को हमें भूल जाना चाहिये। 

४- अस्वाद- मनुष्य जब तक जीम से रसों को न जीते, 
तब तक ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत कठिन है। भोजन केवल 
शरीर-पोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए नहीं। 
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गांधी गीता ८० 


५- अस्तेय- दूसरे की चीज उसकी इजाजत के बिना 
लेना तो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य अपनी कम-से-कम जरूरत 
के अलावा जो-कुछ लेता या संग्रह करता है, वह भी चोरी ही है। 


६- अपरिग्रह- सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह-वृद्धि 
नहीं, बल्कि इच्छापूर्वक परिग्रह कम करना है। ज्यों-ज्यों परिग्रह 
a होता है, सुख और सच्चा संतोष बढ़ता है, सेवा-शक्ति बढ़ती 

| . 

७- अभय- जो सत्यपरायण रहना चाहे, वह न तो 
जात-बिरादरी से डरे, न सरकार से, न चोर, न बीमारी या मौत 
से और न किसी के बुरा मानने से। 

c— अस्पृश्यता- छुआछूत हिन्दू-धर्म का अंग नहीं है । 
इतना ही नहीं, बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न, वहम और पाप है, 
जिसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म तथा कर्तव्य है। 


६- शरीर--श्रम- जिनका शरीर काम कर सकता है, उन 
स्त्री-पुरुषों को अपना रोजमर्रा का सभी काम, जो खुद करने 
लायक हो, 2 लेना चाहिये। बिना कारण दूसरों से सेवा 
नहीं लेनी | 


qo— सर्व धर्म सम भाव- जितनी इज्जत हम“अपने धर्म 
की करते हैं, उतनी ही इज्जत हमें दूसरों के धर्म की करनी 
चाहिये। जहाँ यह वृत्ति रहती है, वहाँ एक-दूसरे के. धर्म का 
विरोध हो ही नहीं सकता, न परघर्मी को अपने धर्म में लाने की 
कोशिश हो सकती है, बल्कि प्रार्थना यही की जानी चाहिये कि 
सब धर्मों में पाये जाने वाले दोष दूर हाँ। 

११- स्वदेशी- अपने आसपास रहनेवालों की सेवा में 
ओतप्रोत हो जाना स्वदेशी धर्म है। जो निकट वालों की सेवा 
छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है, वह स्वदेशीव्रत 
का भंग करतां है | 
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